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हिमालय क्षेत्र पर चीन के बबेर आक्रमण का प्रतिरोध An 
करने के लिए भारत का कण-कण जाग उठा है ! 


इसी जागृति का प्रतीक है 


महादेवी जी की नीना “| Peg 
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जिसमें प्राचीन काल से लेकर At तक के भारतीय कवियों द्वारा 
अंकित हिमालय के ऐसे सजीव चित्रों का अ्रनुपम संकलन प्रस्तुत 
है जो सिद्ध करता है कि हिमालय हंमारा है, केवल हमारा ! 


सुन्दर छपाई k उत्तम गेटश्रप k मूल्य केवल ATS रुपए 


साहित्यकार संसद की ओर से 


लोकभारती प्रकाशन 
१५-ए,क्षहात्मा गांधी मागे, इलाहाबाद-१ . कि 


® इस पुस्तक से प्राप्य धनराशि महादेवी जी देश के सुरक्षा कोष में दे रही हैं । 
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x हिन्दी में । 
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| ` ` भारत पर चीन के श्रप्रत्याशित और नशंस आक्रमण 
4 के बाद जिस “इमर्जन्सी' की घोषणा हुई है, हिंदी का 


( प्रकाशन-व्यवसाय उसका शिकार होने जा रहा है 
प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कई वार कहा है 
कि इमर्जन्सी' के दोर में शिक्षा-संबंधी किसी खर्च को 
नहीं काटा जाएगा, लेकिन केद्र और राज्यों की सरकारें 
पुस्तकों की खरीद पर जो रकमें खर्च करती थीं, वे बड़ी 
सीमा तक काट दी गई हैं । पुस्तकालयो को पुस्तकों की 
खरीद के लिए पहले से कहीं कम रुपया मिलेगा, ऐसी 
सुचनाएँ मिल रही हैं । काफ़ी पुस्तकालयो के पास इस खरीद 
के लिए बजट का जो बचा gar कोश था, उन्होंने 'नैशनल 
डिफ़स फ़ंड' में दे दिया है, ऐसा सुनते में ग्रा रहा है । 
खरीदकर पुस्तके पढ़नेवाले जो थोडे-बहुत प्रेमी पाठक 
देश में हैं, वे ग्रपनी-ग्रपनी हैसियत के श्रनुसार रक्षा-कोश 


£~ BE PEE 


में रुपए दे रहे हें--फलस्वरूप पुस्तके खरीदने के लिए ' 


॥ उनके पास अब रुपया नहीं है । देश-भर के पुस्तक विक्रेता 
॥' गाढ़ी बिक्री के इन दिनों में ग्राहकों की प्रतीक्षा में हाथ- 
| | पर-हाथ घरकर बैठे हैं। श्रभी तो 'इमजेन्सी' की शुरुआत 
| है; स्पष्ट है कि 'इमर्जेन्सी' की यह दशा वर्षो तक चल 
सकती है । तब क्या होगा ? se 

हिंदी मे पाठको और ग्राहकों के ग्रभाव की सच्चाई 
| | ग्राज एकदम नग्न रूप से हिंदी-पुस्तक-व्यवसायियों के सामने 
ग्रा खड़ी हुई है । यदि हिंदी में खरीदकर पुस्तके पढ़नेवाले 
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भारी संख्या में होते, तो प्रकाशक क eina सर- 
कारी कृपा का मुँह नहीं जोहते; लाइब्रोरियों की ग्रांट्स के 
कटने पर उन्हें क्षति नहीं पहुँचती । 
बंगाल की मिसाल लें--वहां के प्रकाशक पुस्तकालयों 
की खरीद पर उस सीमा तक श्राश्रित नहीं हैं, जितने कि 
हिदी के प्रकाशक । इनके प्रकाशनों का तीन-चौथाई AT 
ग्राहकों द्वारा खरीदा जाता है । हिंदी में स्थिति इसके बिल- 
कुल विपरीत है । 
देश की राष्ट्रभाषा के साहित्य की यह दशा है ? 
भारत-सरकार ने हिंदी के श्रधिकाधिक प्रचार-प्रसार 
के लिए एक विशेष निदेशालय- खोला हुआ है । आज की 
स्थिति पर इस निदेशालय की दृष्टि भी जानी चाहिए । 
हिदी में प्रकाशित हो रहे साहित्य की खपतकी कोई योजना 
हिंदी-निदेशालय बना सकता है, और उसकी परम आव- 
श्यकता भी है। 
लेकिन ,इमर्जेन्सी' के नाम पर पुस्तकों की पुस्त- 
कालयों द्वारा खरीद में एकाएक बाधा क्यों उपस्थित हो 
इस पर सरकार के संबंधित मंत्रालय भी ध्यात दें। कया | 
पुस्तके शिक्षा-प्रसार का एक भ्रचूक माध्यम नहीं है? 
पुस्तकों के लिए जो रकमें केन्द्र अथवा राज्यों की सरकारें 
खर्चे करती थी, वे इतनी ग्रधिक नहीं थीं कि उनके कम न 
होने पर देश की सुरक्षा के लिए किसी कद्र खतरा पैदा हो 
सकता था। 
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ख्का खांजपुर्णा जांवन-वृत्तांत, 


स्वामी हरिदासजी _ 


प्रतिष्ठित पुस्तकालयों, सम्मानित शिक्षा संस्थाओं और साहित्य भंडारों का गौरव 
शुद्ध साहित्य के उत्कष्ट स्थो का संग्रह Bla से हः है \ 


ब्रज-साहित्य के वरिष्ठ विद्वाच-> ५ श्र प्रफदयाल पावल <-सुर-साहित्य के 


नवीन वण (“न १९६ 


ग्वाल कचि | 


भूमिका लेखक : 

डॉ० e-z 
आचार्य-- हिंदी विद्यापीठ 
हिदी रोतिकाल के श्रंतिस 
बिशिष्ट =f और प्राचार्य 
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दीनदयाल गुप्त 
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विवेचनात्मक प्रन्ध-परिचय 

श्रौर gi हुए चमत्कारिक 

Gal का अपूर्व संकलन । 
Hey ३.०० 


चैतन्य मत और ब्रज-सा हित्य 
भूमिका-लेखक--आ ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
इस ग्रंथ के प्रथम खण्ड में चैतन्य मत के ग्राचायों 
आर विद्वानों का खोजपूर्ण विवरण, दार्शनिक सिद्धान्त 
तथा भविति-भाव ` का विद्रत्तापूर्णं विवेचन है । इसके 
द्वितीय खण्ड में इस मत के ज्ञात और अज्ञात अनेक ब्रज- 
भाषा कवियों की झोधपूर्ण जीवनी तथा रचनाओं 
का वृहद्‌ संकलन है । ग्रन्त भें श्रनेक उपयोगी परि- 
शिष्ट, श्रतुक्रमणिकाएं भ्रौर दुलेभ चित्र हैं । हिन्दी- 
साहित्य में ग्रपने विषय का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ है । 
मुल्य १०.०० 
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चंदसखी का जीवन ओर साहित्य 
भूमिका लेखक : 

, अध्यक्ष: 
लखनऊ विश्वविद्यालय 
चंदसखी भज बालकृष्ण छवि' की ध्वनि 
के साथ जो पद, भजन ग्रौर लोकगीत उत्तर 
भारत के करोड़ों नर-चारियों द्वारा प्रति- | ४. 
दिन गाये जाते हैं; उनके रचयिता का प्राम 
शिक जीवन-वृत्तांत ALT समस्त उपलब्ध | ६. aw 
साहित्य का महत्त्वपूर्ण प्रकाश 
के कई वर्षो फे परिश्रम का सुफल है ue 
साजल्द FEY का TEA ५.०० 
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सूर-साहित्य के . 
नवरत्न 

. सुर-निशय To Ho ६.०० 

. साहित्य-लहुरी टीका ६.०० 

. सुर-सारावलो ३.५० 

सुरसागर के सौ रत्न २ 

“सु सद नघोहुन २.०० 

छाप-परिचय ५.०० 

सुरदास की वार्ता १.५० 

:. सुर-विनय-पदावली १:५० 
सूर-रासचारत्र १.५० 
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गो० हरिरायजी का पद-सा हित्य 


गो० हरिरायजी बल्लभ-सम्प्रदाय के प्राचीन 
प्राचार्य और महान्‌ लेखक थे । उन्होंने प्रायः २५० 
ग्रन्थो की रचना की थी । हिन्दी के प्राचीन गद्य के रूप 
में उनका वार्ता साहित्य प्रसिद्ध हे; किन्तु उनका पद 
साहित्य अभी तक श्रज्ञात था। 
वर्षो के श्रन्वेषण से उनके जो संकड़ों 
किए, उन्हें इस ग्रन्थ में सुसम्पादित 
प्रकाशित किया गया है । आरम्भ में 


दुलेभ पद प्राप्त 
रूप में क्रमबद्ध 
हरिरायजी का 


खोजपुर्ण जीवन-वृत्तांत और दुर्लभ चित्र भी gl) 


ब्रज के महान्‌ सत तथा संगी i- 


चार्य की शोधपूर जीवनी ग्रॉर वाणी | ऋतु-सौंदर्य ४.०० | प्राचीन रसिकाचाय और उत्कृष्ट | 
का सुसंपादित संकलन तथा उनके २. सीरा सुधा-सिन्धु १३.०० | कवि का खोजपूर्ण प्रामाणिक | 


संप्रदाय के mai और कवियों | 


की जीवनी और रचनाएँ। श्रनेक । ४. सं० बेजू और गोपाल १.५० 
चित्रों सहित । , । २. स्वामी हरिदास को 
मूल्य ३००, || वाणी 


ब्रज साहित्य क 
प्रमुख प्रकाशक और विक्रेता 


| ब्रज-साहित्य के महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
१. ब्रजभाघा साहित्य का 


३. सगीत सम्राट तानसेन ३.०० 


साहित्य में अपने विषय का प्रथम ग्रन्थ है । मूल्य ५.०० | 
भक्त-कवि व्यासजी 


जीवन-वत्तांत तथा उनकी समस्त 


पूर्ण भूमिका तथा अनेक चित्रों 


१.०० | सहित । सचित्र मूल्य ६.०० 


साहित्य संस्थान : 
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ब्रजभाषा साहित्य के सुप्रसिद्ध | 
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रचनाओं का वृहद्‌ संकलन। विद्वत्ता- ` 
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एक अध्ययन-ब्रप्रणा 


पुस्तकालय 

पुस्तकालयों के क्षेत्र में संगठन के प्रयत्नों के सबसे 
अ्रच्छे परिणाम देखने को feat हँ । जिन प॒स्तकालयो को 
देखने का मुझे naar मिला, उनमें से ग्रधिकतर सुव्य- 
वयस्थित और संगठित मिले । उनमें बड़ी संख्या में कार्य- 
कर्ता काम करते हैं । वे अन्य शहरों में भी सलाह देने के 
लिए जाते रहते हैं। कलकत्ता-स्थित राष्ट्रीय-पस्तकालय 
एक शानदार संस्थान है, जहां बड़े पेमाने पर ग्रनुसंघान 
तथा सुचना-संग्रह श्रौर वितरण का काम होता है। हर 
देश में एक सम्पर्क संस्था होनी चाहिए, जिसकी प्रत्येक 


o 


० 


टं पुस्तकालय एक इकाई हो । पुस्तकालय संगठन संतोष- 
q जनक रूप से काम कर रहे हैं। कराची का पुस्तकालय 
ä संगठन अच्छा काम कर रहा है । पुस्तक जगत के विभिन्न 
ई | तत्त्वों में सहयोग स्थापित करने के लिए पुस्तकालय संग- 
7 | ठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । 
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श्रीलंका गोष्ठी (१६६१) 
अपने भ्रमण के दौरान मेरा पर्याप्त समय गोष्ठी की 

बहस तथा उसके निष्कर्षो,को स्पष्टतापुर्वेक प्रस्तुत करने 
में व्यय हुआ । मैंने हर. जगह यह बताने की को शिश की 
“पाठ्य-सामग्री के उत्पादन और वितरण में लगे हुए लोगों 
का सहयोग समय की सबसे बड़ी श्राक्ृश्‍यकता हे । इसके 
. लिए अध्ययन के बारे में सूचनाएं उतनी ग्रासानी से नहीं 
फलतीं, जितनी कि फैलनी चाहिए । अतएव इस प्रकार की 
सहायता की व्यवस्था का मुल्य Ale भी बढ़ जाता है । 


ol 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai an 


डॉ, एन० So विजयसेखर 


(गतांक से आगे) 


` कतिपय पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 


मुफ्त पुस्तकों को व्यवस्था भी चालू की गयी है. 


( यूनेस्को बुलेटिन से साभार उद्धत ) 


सरकारी तौर पर कुशल अधिकारियों के संरक्षण में 
पाठ्य पुस्तकों का नियंत्रण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा 
रही है । प्रकाशन-क्षेत्र की अस्वस्थ स्थिति, के कारण य 
आवश्यक समझा जा रहा है । अभी तक सभी पस्तनों 
राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है । केवल कुछ स्तरों पर 
किन्तु 


उपलब्ध करना है । पुस्तकों का प्रकाशन 'नफ़ा-नुकसा 
वराबर' के आधार पर किया जाता है । वितरण का क 
कमीशन एजेंट करते हैं, जिन्हें १०-१५ To श० डिसकाउंट 
दिया जाता है। इस क्षेत्र के प्रायः सभी देशों में पा 
पुस्तक कमेटियां समान ढंग से कार्यं करती है । «पुस्तके 
प्रेषित करनेवालों से मामूली-सी फीस ली जाती है श्रौ 
उन्हें 'रिव्यूचर' को दिया जाता है । ee 
पुस्तक वितरण के नए उपाय तलाश किए जा 
मद्रास तथा तेहरान में पुस्तक वितरण की व्यवस्था 
सफल रही है । “क्रासवड' तथा प्रतियोगिता पुरस्क 
द्वारा बिक्री में वृद्धि की जा रही है। पूव-सदस्यता 


बढ़ाने में छोटे-छोटे वितरकों को महत्त्व दिय 
समाचार-पत्रों के एजेंटों को पुस्तक वितरण में | 
किया जाना चाहिए । 


eo ee RT 


j Fou A Chena 


मुद्रण मशीने नहीं मि । पातीं । nn मुद्रण तथा श्रायात- | 
नियंत्रण के कारण शीत आयात करने में बाधाएं पड़ती | 
RI मशीनें प्राप्त कने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए, 
ताकि केवल अधिक पूंजीवाले ही वर्तमान सुविधाश्रो से | 
लाभ न उठा सके । इस क्षेत्र में कागज तैयार किया जाता 
है, लेकिन वह आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं है । अच्छी 
किस्म का कागज वाहर से आयात करने पर काफ़ी मंहगा 
पड़ता है । रोशनाई की भी समस्या कुछ गंभीर नहीं है। 
इसे उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने । 
की श्रावश्यकता है | | 
सभी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक बड़ी संख्या में | 
बिकती हैं । श्रतएव हर प्रकाशक की उनमें दिलचस्पी | 

i T £ होती है । इससे लेखकों, मुद्रको तथा प्रकाशकों को लाभ | 

ta ने हिदी जगत में भी 1 होता है । अन्य पुस्तके कम ,बिकती हैं और अधिकतर | 


$ 


; शीर्षस्थ कलाकार | 


गाल माणिकलाल मु झी 


A e 
Ja 


क ती-साहित्य“जैसी ही जगह लेखक सामान्य पुस्तकों की विक्री पर निर्भर नहीं कर 
सकते । इसलिए सभी पाठ्य-पुस्तकों में हिस्सा चाहते हैं । 
सरकारों ने एक विशेष स्तर तक पांड्य-पुस्तकों में राष्ट्रीय- 
करण कर लिया है। प्रकाशक सरकार के इस एका- 
पित्धय का विरोध करते हैं । उनका कहना है कि पुस्तक- | 
व्यवसाय इस तरह बिलकुल तबाह हो जाएगा। यह | 
विवाद अभी तक हल नहीं हो सका है । किन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि सरकारों बा पाठ्य-पुस्तकों पर नियंत्रण उत्त- 
रोत्तर बढ़ता जाएगा । मेरे विचार में पाठ्य-पुस्तकों पर 
अन्त में सरकारी एकाधिपत्य स्थापित हो जाएगा | 

इस प्रकार का नियंत्रण लगभग राष्ट्रीयकरण जेसा ही 
होगा । राष्ट्रीयकरण के पीछे जो कारण हैं, उन्हें सभी 
जानते हैं । इसका दोष प्रायः मुद्रकों और प्रकाशकों के 
सिर पर डाला जाता है । कुछ परिस्थितियों में यह बात | 
सही भी है, कुछ अपवाद भी हैं। राष्ट्रीयकरण कुछ | 
बीमारियों की दवा हैं, सबकी नहीं । ऐसी व्यवस्था में 
विचारों का मुक्त प्रवाह तथा निर्भय अभिव्यवित संभव . 
ae l £ नहीं होगी | ग्रतएव afan निर्णय लेते से पुव समस्या 
पना Ta 1 लि पर उसके समस्त एशों का ध्यान रखते हुए विचार किया 
£ प्रकार नं UTO 16) ०; जाना चाहिए । 
Ras पटना कर कई ढंग से काम करते हैं। मुद्रण एवं प्रकाशन 
| से सम्बन्धित सामग्री पर कर लगाने से उत्पादन-मूल्य बढ़ | 


R 
हिंदी संस्करण 

में है, 
ही पाठकों को 
होगा | 


Sh 
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इतरतत: 


* क्रान्तिमूलक, रोचक व आकर्षक कृति | 


सुप्रसिद्ध चिन्तक 
ली 

जनेन्द्र a4 
के दो बहुचचित ग्रन्थ | @ 


समय ऑर हम 


x बेजोड़, मौलिक व ग्रभिनव कृति । i 

ॐ राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक व 
्राथिक समस्याओं का मूलगामी विवेचन | 

* बहुचचित श्राध्यात्म का वैज्ञानिक विश्लेषण । 

* चीनी श्राक्रमणा, नेतिक मूल्यों को सर्वव्यापी चुनौती 
ग्रौर उसका मौलिक हल । । ey 

k वृहद ७०० पृष्ठ, डिमाई साइज, कलात्मक ग्रावरण, 
पारदर्शक प्लास्टिक जैकेट, मूल्य बीस रुपये मात्र। | 


N 


\ 


% फुटकर, रोचक चर्चाग्रों में जीवन, समाज और साहित्य 
के मूल तत्वों का प्रतिपादन । 

k कतिपय श्रंशों के धर्मयुग में प्रकाशित होने पर हलचल 
मच गई। 

* प्याले में तूफान, पाप का सवाल, धर्म को चुनौती, कमाई 
का मूल्य ग्रादि-श्रादि रोचक चर्चाग्रों से भरपुर । 

k पृष्ठ ३००, डिमाई साइज़, कपड़े की पक्की जिल्द, 
सुरुचिपूर्णा आवरणा, मूल्य दस रुपये मात्र | 


* प्रत्येक पुस्तकालय, साहित्यिक संग्रहालय तथा प्रतिष्ठान के लिए ग्रावश्यक । 
k पाठकों, प्राध्यापकों, शोधको के लिए अत्यन्त महत्वपुणा । 

* जेनेन्द्रताहित्य का विस्तृत सूचीपत्र व प्रचारित सामग्री के लिए लिखें । 

ॐ पुस्तक-विक्रेता बन्धु कमीशन व अतिरिक्त सुविधाएँ प्राप्त करें। | 


पूर्वोदय प्रकाशन + 5, नेताजी सुभाष माग, दिल्ली-६. 
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बाता है श्रौर बिक्री में बाधा पड़ती है। लेखन से होने- 


घाले लाभ को, जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता, कम 
कर देना चाहिए या बिलकुल रोक देना चाहिए । करों के 


' झतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के लेखक भ्रथवा ग्रनु- 
- वादक के रूप में कमाने पर रुकावट हैं। उनकी श्राय का 
एक भाग सरकारले लेती है । कमाई में ८मी करने से 


लेखकों में कुंठा पेदा होती है Ae सामाजिक सेवा द्वारा 
जीविका कमाने के उनके प्रयास में बाधा पड़ती है। जब 


तक सरकारी कर्मचारियों पर से इस प्रकार को बंदिश 


नही हटा ली जातीं, उन्हें श्रभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता 
नहीं दी जाती और st साहित्यिक कमाई से वंचित 
करने की व्यवस्था समाप्त नहीं की जाती, तब तक प्रतिभा 
Ale कोशल की वर्तमान कमी नहीं दूर होगी | 


प्रकाशित हो गया ! 


एक वायलिन समंदर के किनारे 


व्यवितयों तथा व्यावसायिक संस्थानों कौ प्रति- 
योगिता की तरह प्रदशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक-विक्रेताओं 
में भी प्रतिद्व fear पथी जाती है । स्वार्थो के इस टकराव 
से लेखकों को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उन्हें हानि ही 
होती हे । at के विभिन्न संगठन एक-दूसरे से आँख 
मिलाकर नहीं देख पाते। फलस्वरूप प्रतिद्व ट्वी संगठन 
बनाये जाते हैं। इससे मज़बूत पेशेवर संगठन नहीं बन पाते। 
यदि यूनेस्को केन्द्र कराची से इस सम्बन्ध में और अ्रधिक 
प्रकाशन दिए जाएँ और उनके वितरण की व्यवस्था की 
जाए, तो निश्चय ही लाभ होगा । इन मतभेदों और 
कठिनाइयों को तभी दूर किया जा सकेगा, जबकि 
निःस्वार्थ ग्रौर निष्पक्ष लोग अ्रधिकृत रूप से हस्तक्षेप 
क्रें | ७ 


PPP RU PUPP SP 


लेखक : कुशन बंदर 


कृशन चंदर का नया उपन्यास, जिसका नायक एक हजार साल पहले का एक aa 
हैं, जो बीसवीं सदी की एक लड़की से प्यार करता है। युग-युग में बदलती मान्य- 
TA के इस टकराव को कृशन चंदर की पैनी कलम ही इस तरह चित्रित कर 


सकती है । यह वही उपन्यास है, जिसके कुछ अंश मासिक “नई कहानियाँ 


वाहिकं प्रकाशित हुए थे और बेहद पसंद किये गए थे । बढ़िया एंटिक कागज पर 
' छपे २०८ पृष्ठ के तिरंगे ग्रावरण-युक्त सजिल्द उपन्यास का मूल्य केवल चार रुपए । 


"डे छब्ळणल्फुरु क्डळ्छा erot yery 
दिल्ली 
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चार WH चाँसठ वँ टे : बच्चन कया 


| कवि 'बच्चन' का यह नवीनतम कविता संग्रह है; जिसमें चार प्रकार 
| की चौंसठ कवितायें शामिल हैं । कविता संग्रह के नाम की तरह 
| प्रत्येक कविता में भी नयापन ग्रौर ताज़गी है । 


mara 


रंग का पत्ता : अमृता प्रीतम ३७७ 


प्रणयी युगलों की सतरंगी श्रनुभूतियों से श्रोत-प्रोत AAA प्रीतम का | 
नवीनतम उपन्यास | कथावस्तु में ऐसा सपनीला और भावूक प्रवाह है | 
जो पाठक को अपने Tal पर उड़ाए लिए चलता हे | EE 


चित्रांगदा : ARNA ठाकुर २-६० 


तपस्वी ग्रजु न के ब्रत भंग पर आधारित एक ललित नाटिका तथा 
चार मासिक और हृदयहारी संवादों का यह अनुपम संग्रह कवी 
की कला का ग्रत्यन्त सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता R | 


ये जाने अनजाने : चेदीलाल गुप्त 
नारी क्या चाहती है--पुरुष या पति? आधुनिकता की देन 3 i 


विचित्र प्रश्न का विचित्र उत्तर प्रस्तुत करते हैं, इस उत्कृष्ट उ 
के दो नारी-पात्र--सरोज और इंदिरा | 


~ s j 


राजपाल राइस, फमीरी 
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पंजाब सरकार की पाठय-एस्वको की : 


[यकरण ब/जवा 


श्री रघुवीरशरण बंसल 


आशा 


कि पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशकों के विचारों को 


प्रस्तुत करनेवाला यह लेख पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग 
द्वारा गंभीरतापूर्वक पढ़ा जाएगा । इस लेख में व्यक्त 
किए गए विचारों के लिए स्वयं लेखक उत्तरदायी हैं। 


पुस्तक देते समय यह बात तय पाई गई थी कि ७ अप्रैल 
को पुस्तक *कितती प्रारंभ हो जाएंगी और यदि प्रकाशकों 
का काम अच्छा रहा, तो ग्रांगे उन्हें ही सारे पुस्तकें 


` छापने तथा बेचने को दे दी जाएंगी (इस वर्ष आधी ही 


दी जा रही हँ) । २८ मार्च को पंजाब शिक्षा विभाग का 
पत्र क्रमांक १1३८-१६६१ मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि 
हम पुस्तकों पर मुहर लगाएंगे। हमने सरकार के इस 
सुझाव का स्वागत किया | € अप्रेल को शिक्षा ग्रधिकारी 


श्री रामचंद्र खन्ना दिल्ली ग्राए और उन्होंने १९,००,००० 


[गतांक से आगे | 


पुस्तकों तथा टाइटलों पर ५ दिन (९ अप्रैल से १२ अप्रैल) 
में मुहर लगाई । उनके श्रादेशानुसार १४ श्रप्नैल से प्राइ- 
वेट प्रकाशको की पुस्तकों का वितरण शुरू हो गया । शिक्षा 
अधिकारी श्री रामचंद्र खन्ना ने १४य्रप्रैल से १७ अप्रैल तक 
जालंधर में साढ़े चार लाख पुस्तकों पर मुहर लगाई और 
१८ श्रप्रेल से जालंधर में पुस्तकों का वितरण प्रारंभ हो 
गया । १४ अप्रेल और ३० Ata तक दिल्ली तथा जालं- 
घर में प्राइवेट प्रकाशकों की बिक्री १७ लाख ४ हजार 
५० हो गई थी । इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार ee 


"SALE STATEMENT OF NATIONALISED TEXT BOOKS PRODUCED BY PRIVATE 
Be PUBLISHERS IN THE YEAR 1961-62 


"Name of Book Sales in the month Sales in the month Total 
"Sr of April 61. of May-June-July 

1. Hindi Reader I 1,65,342 73,285 2,38,627 
2 Punjabi Reader I 1,31,783 72,367 2,40,150 
3. Arithmetic II (h) 1,56,800 1,04,120 2,60,920 
z (9) 1,93,000 13,000 2,60,000 
‘5, Punjabi Reader II. 1,75,000 1,30,516 3,05,516 
6. Hindi Reader III, 1,52.654 79.259 2,31,913 
7. Arithmetic III (h) 1,41, 128 78,317 2.19,445 
) 63,876 77,923 1,41,799 
_ 9. Arithmetic IV (h) 78.090 1,18,574 1,96,574 
(p) 88,000 62.445 1,50,445 
Punjabi Reader IV, 79,820 58.938 1,38,758 
Arithmetic V (h) 99.000 99.348 1,89,348 
TNA (p) 73,647 36.240 1,09,887 
Hindi Reader V, 60,000 1,25,817 1,83,817 
rithmetic VII (h) 55,000 75,668 1,30,668 
17,04,050 12,03,817 29,07 .867 


० 


प्रकाशन समाचार 
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दिसम्बर, १९६२ के प्रकाशन 


जीवन आर जवानी 


देवराज दिनेश 


जीवन श्रौर यौवन के संघर्षो की उद्बोधक कविता्रों 


०७ (००० 
बन क मन H 
योगेन्द्रनाथ सिनहा 
वन-जीवन पर ग्राधारित ग्रांचलिक उपन्यास | 
२.५० 
8 


टॉमस जेफ़सन (सचित्र) 
_ विस्सेण्ट शिएन _ 
लोकतन्त्र के प्रवर्तक टॉमस जैफ़र्सत की प्रेरणा- 
दायक जीवन-गाथा। ३.०० 


फूलों की टोकरी (सचित्र) 
द्रोशावीर कोहली 
क्रिस्टॉफ वॉन Ras के लोकप्रिय बालोपयोगी 
उपन्यास का सरस हिन्दी-रूपान्तर | १.५० 


| श्रचठा सग्रह | 


काका 
Sto रांगेय राघव 3 
ब्रज की लीलाभूमि पर आधारित बहुर्चाचः 
श्रेष्ठतम सामाजिक उपन्यास । ३.०० 
छ 
समस्या का अन्त 


उदयशंकर भट्ट 


नाटक | 


मुफ्त की अक्ल (सचित्र) _ 
श्रीकृष्ण 
नन्हे-मुन्ने और किशोरों के लिए तीन 
शिक्षाप्रद कहानियाँ । 


फ़ककड़ की फाइल (सचित्र) 
अरुण 
फक्कड़, जोकर और भोलाराम के माध्यम से जीवन के विविध हास्य प्रसंगो 


आत्मारास एण्ड संस 


म मम म ale lee ae aeaa 


की रोचक भाँकियाँ । 


0000 3 
काइसी रो गेट, 
दिल्ली-६ 
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र अप्रेल मास में कंट्रोलर प्रिटिंग एंड स्टेशनरी, चंगी- 
गढ़ ने जो १६ पुस्तकें छापी थीं, उसमें से केवल ३ या ४ 
५. पुस्तकें ही बाजार में are | उनकी कुछ पुस्तकें मई में और 
। AR प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, चंडीगढ़ ने हिदी तथा पंजाबी 


की प्राईमर तो जुलाई में वितरित की । कंट्रोलर प्रिटिग 
एंड स्टेशनरी, चंडीगढ़ ने जो पुस्तकें छापी थीं, उनका 
मूल्य भी प्राइवेट प्रकाशकों की अपेक्षा श्रधिक रखा गया था; 
जिसका विवरण इस प्रकार है : 


STATEMENT OF COMPARATIVE PRICES FIXED FOR PRIVATE PUBLISHERS AND 
| C.P.&.S. PUNJAB. 


Price fixed for 
Pve. Publishers 


Name 


1, Hindi Reader Cl. 11. 60 N.P. 
“2. Punjabi Reader Cl. III. 69 N.P. 
i 3. Hindi Reader Cl. IV, 1.05 N.P. 
© 4. Punjabi Reader Cl. V. 91 N.P. 
i 5. Arithmetic Cl. VI (H). 97 N.P. 
6. a Cl. VI (P). 91 N.P. 
7, Algebra & Geometry 
is Cl. VI (H). 45 N.P. 
Re Cl. VI (P). 45 N.P. 
TN Cl. VII.(H), 49N.P. 
0110, 5, Cl. VII. (P). 50 N.P. 
i “| 11. Aritimetic Cl. VIII. (H). 1.09 N.P. 
WES . (6. VII. (P). 1.07 N.P. 
| 13. Algebra & Geometry 
el Gl. VIL. (H). 7ON.P. 
MY, Ci. VII. (P). 70ON.P. 


अपना दोष दूसरे के सिर 
| कंट्रोलर प्रिटिंग एंड स्टेशनरी, चंडीगढ़ की पुस्तकें 
क्योंकि देर में आई थीं, प्राइवेट. प्रकाशकों के समक्ष उनकी 
पुस्तकें तुलना में उत्तम न छपी थीं, और उनका मूल्य भी 
| प्राइवेट प्रकाशको की अपेक्षा अधिक था, इसलिए उन्होंने 
अपना दोष छुपाने के लिए यह कहना प्रारंभ किया कि 
पुस्तके न मिलने का कारण प्राइवेट प्रकाशकों को पुस्तके 
देतां है श्रोर पुस्तकें न मिलने की सारी कठिनाई और 
जिम्मेवारी प्राइवेट प्रकाशकों पर है । 
पुस्तक विक्रेताश्रों ने देखा कि यदि इस प्रकार प्राइवेट 
प्रकाशक सफल हो गए, तो पुस्तकें पंजाब के प्रेसों में न 
छवेंगी और वे प्रेसों से तालमेल करके जो सस्ते दामों पर 
किताबें से लेते थे, उनको waa मिलेंगी । उन्होंने भी 
स्थान-स्थान पर प्रकाशकों की बुराई करनी प्रारंभ की । 
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Price fixed by 
C.P.&S. Punjab 


Difference Percentage 


75 N.P. 15 N.P. 25% 
75 N.P. 6 N.P. 9% 
1.17 N.P. 12 N.P. 12% 
1.05 N.P. 14 N.P. 154% 
1,10 N.P. 13 N.P. 12% 
1.05 N.P. 14 N.P. 153% 
55 N.P. 10 N.P. 224% 
55 N.P. 10 N.P. 294% 
60 N.P. 11 N.P. 2१३% 
60 N.P. 10 N.P. 20% 
1.20 N.P. 11 N.P. 10% 
1.20 N.P. 13 N.P. 12% 
85 N.P. 15 N.P. 20% 
85 N.P. 15 N.P. 10% 


ऐसा करने में ही उनका स्वार्थ था । प्राइवेट प्रकाशको के 

पास पुस्तके रहने में न तो पुस्तक-विक्रेता ब्लैक ही कर 
सकते थे और न ही प्रेसों से सस्ते दामों पर पुस्तकें ही 
खरीद सकते थे । पुस्तकों पर मुहर लगाने के लिए, जैसाकि 
पहले कहा गया है, बहुत ही थोड़ा समय मिला था । ग्रतः 
उसमें यह संभव न था कि प्रत्येक पुस्तक पर मुहर लगी है 
अथवा नही, इसका पूरा चेकिंग किया जाए । पुस्तक विक्रे- 
ताग्रों ने कुछ ऐसी पुस्तकें भी सरकारी अधिकारियों के 
सामने रखीं, जिन पर मुहर लगने से रह गई थी श्रौर' जो 
चैकिग में न ग्रा सकती थीं, कितु किसी पुस्तक विक्रेता ने 
यह नहीं कहा कि हमे पुस्तक बिना कमीशन waar बिल 
के मिली है । पुस्तकों पर मुहर लगाने में सरकार का एक 
यहीं उद्देश्य था कि उन्हें पूरी रायल्टी लिल सके । जब 
पुस्तकों की बिक्री बाकायदा कैशमीमो और बिल से हुई है, 


बल प्रकाशन समाचर 


बृहत्‌ हिन्दी ठाब्दसागर 
श्रौर 

E संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर 

के पश्चात्‌ 

नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 


के दुमत ee | 
NE 072 ® 
नवीन कोष O fe "२६७ 


और 
AAAS शब्दसागर 
के aafaa | 
हिन्दी विइवकोष खण्ड ३ 
शीघ्र ही प्रकाशित हो रहे हैं । 


इनके अतिरिक्त i 
\ मारतेंदु नाट्य साहित्य--ले० श्री डा० भानुशंकर मेहता 6 
‘ ओर am \ 
E सणुण साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठमूमि 
| ¥- ले० श्री रामनरेश वर्मा 


का प्रकाशन 
जनवरी, १६६३ में हो रहा है । 


नागरी प्रचारिणी समा 


वाराणसी 


a SINS 


| 
है! / 
i a ) 
L ही 
/ 
by 
s, ) 
y 
9 / 4 
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दिसंबर मास के प्रकाशन 

कृष्णाचंद्र, GA श्रहमद फ आदि द्वारा संपादित-- 
' स्वतंत्रता के बाद का सर्वश्रेष्ठ उदू साहित्य | १०० 
- लेखकों की १३० श्रेष्ठ रचनाएं । रेखाचित्रों एवं miet 
ग्राफो से युक्त | 

फिक्र तोंसवी द्वारा संपादित--स्वतंत्रता के बाद का सर्व- 
श्रेष्ठ उडू हा्य-व्यंग्य । प्रतिनिधि हास्य-व्यंग्य रचनाश्ओों 
का संकलन । 

कृष्णचंद्र, भ्रमता प्रीतम आदि द्वारा संपादित 
स्वतंत्रता के बाद की Yo सर्वश्रेष्ठ कहानियां । 
“कहानीकारों के रेखाचित्रों एवं ्राटोग्राफों से युक्त । 
विजयचंद द्वारा संपादित- स्वतन्त्रता फे बाद की सर्व- 
श्रेष्ठ हिदी कहानियां। बीस हिदी कहानीकारों की श्रेष्ठ 
रचनाएं, उनके रेखाचित्रों एवं भ्राटोग्राफों से yaa | 
i * १९६२ के हमारे अन्य प्रकाशन 

ma प्रीतम द्वारा संपादित--सर्वश्रेष्ठ पंजाशी 
साहित्य--( १) कहानियां 1 पंजाबी के २० प्रति- 
निधि कहानीकारों की श्रेष्ठ कहानियां, कहानीकारों 
के रेखाचित्रों व आटोग्राफो सहित । 

बेद प्रकाश--होर के लेखक का फेन्टेसी को शेली में 
लिखा गया अनूठा उप'यास---बिना दिल का इंसान । 
Bio मुल्कराज श्रानंद--विश्व-प्रसिद्ध उपन्यासकार 
का भ्रस्पुश्यता की समस्या पर नवीनतम सशक्त 
उपन्यास--सड्क | 

कृष्णचंद्र द्वारा संपादित--स्बततंत्रता के बाद की 
सर्वश्रेष्ठ उद्‌ कहानियां । दस श्रेष्ठ कहानीकारों की 
सवंश्रेषठ कहोनियों का संकलन । कहानीकारों के 
चित्रों, श्राटोग्राफों, व कृष्णचन्द्र द्वारा लिखे गए रेखा 
चित्रों सहित । 

फेज अहमद ‘Ha व 'मखमुर' जालंधरी द्वारा संपा- 
दित स्वतंत्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ उडू शायरी । 
पचहत्तर उदू शायरों की श्रेष्ठतम रचनाएं, उनके 
चित्रों एवं भ्राटोग्राफों सहित । 

fa लोसवी की कलम से नेहरू, नंबूद्रीपाद, राजाजी 
आदि बारह .व्यंग्य-स्केच-हम हिंदुस्तानी । किसी 
भी उपन्यास से ज्यादा दिलचस्प i 

श्रमरकांत--'सुखा पत्ता के लेखक का नवीन मनो- 
१ वज्ञानिक उपन्यास--पराई डाल का पंछी । 
| बिजयचंद--अनेक देशी-विदेशी भाषा में अनुवादित 
‘ears लेखक की नवीन कृति-_चेहरे। टेलीफोन- 
आपरेटर, एक्सट्रा ग्रादि बारह नुकीले रेखा-चित्र । 


प्रगतिशील प्रकाशन 
१६७६, कटरा खुशहाल राय, दिल्ली- 
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तब रायल्टी न मिलने का तो प्रई ही नहीं उठता । 
स्थान-स्थान प्रकाशको के विरुद्ध प्रदर्शन किए गए 
और समाचार-पत्रो 


में भी उनकी बुराइया प्रकाशित कराई | 


गई । उस समय प्रकाशको के प्रतिनिधि शिक्षा-मंत्री से 


faa और कहा कि “क्या हुम भी इसके विरुद्ध कोई 
प्रचार करें ? ” कितु मंत्रीमहोदय ने कहा कि “समाचार-पत्रों 
की बात को छोड़िए | आपका काम काफी अच्छा रहा है! 
प्रकाशकों के ऊपर जो लांछन लगाया गया, उसको प्राइवेट 
प्रकाशकों ने कडवे जहर की तरह पिया । श्रक्तूबर में प्राइ- 
वेट प्रकाशको ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई और २५ 
श्रकतूबर को पंजाब के शिक्षा मंत्री, मुख्य मंत्री, तथा ग्रत्य 
संबद्ध श्रधिकारियों को एक ज्ञापन भेजा, जो इस प्रकार है: 


25th October, 1961 
Subiect :—The production and distribu- 
tion of text-hooks by the private 
publishers viz-a-viz Controller 
ef Printing & Stationery 

Punjab, in the year 1961-62 


Honourable Sir, 

We respectfully submit the following facts 
which will bear out the claim of the private 
publishers that they have rendered singular 
service to the state and the people by efficient- 
ly and honestly producing good quality text- 
books and their proper distribution in the 
shortest possible time, much in keeping with 
the advice of our beloved Prime Minister who 
has always suggested the State Government 


to strive towards the goal of nicely produced | 
for 


and attractively illustrated text-books 
young children of free India. 
The State Government 


not to lag behind other states in this respect, 


arrived at a far reaching decision of seeking | 


the cooperation and assistance of private 
publishers in the production and distribution 
of nationalised text-books. That this experi- 


ment would be reviewed six months later १४०५ 


also decided 


Consequently when the new 


distributed under the supervision 
Controller of Printing & Stationery. 


The price schedule for the publishers wer 


fixed at a level far lower than ever before an 


प्रकाशन समाचार 


in determination | 


text-books | 
were invited and approved, it was decided to. 
allocate sixteen out of 32 books to the private, 
publishers and the rest were to be printed and! 
on the’ 


~ 
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ई | ८ 
=| साहित्य समीक्षा की' 
$ अद्वितीय 
it a f 
ad त्रेसासिक पत्रिका के पुनर्प्रकाशन 
z | की 

| 
घोषणा | 
“a हिंदी पाठको और विद्वानों को यह जानकर नेहरू की नौतियो के व्यापक आधार पर एकजूट करके 1 
“gq हर्ष होगा कि राजकभल प्रकाशन की ओर से हमारे देश में नई जाग्रति पैदा करने और उसे नई प्रेरणाओं 
5 | देश की सर्वश्रेष्ठ साहित्य-पत्रिका आलोचना का भ्रगले से उद्बुद्ध करने की परम आवश्यकता है, ताकि हमारा 
m | वर्ष, के आरंभ से पुनर्प्रकाशन हो रहा है। साथ साहित्य जन-साधारण को वर्तमान संकट पर विजयी 
te ही यह भी अ्रपार हर्ष की बात है कि हिदी के होते का श्रात्मबल प्रदान करे, और साथ ही राष्ट्रजीवन 
rly प्रमुख प्रगतिशील समालोचक श्री शिवदानसिह चौहान, के नव-निर्माण की समाजवादी आकांक्षाओ और उन 
४) | जिन्होंने सन १९५१ में, ग्यारह साल पहले, श्रालोचना महान मानववादी श्रादर्शों का भी प्रतिनिधित्व करे, जो 

| का समारंभ किया था और जिनके संपादन-काल में हमारे देश की भौतिक भ्रोर सांस्कृतिक प्रगति के भ्राधा 
हः | आलोचना ने देश के सभी गंभीर और युग-चेता स्तंभ हैं और विश्व-शांति के संरक्षक प्रहरी हैं । इसके 
te साहित्यकारों श्रौर समालोचकों का सहयोग जुटाकर अलावा आलोचना अपने अभिनव रूप में भारतीय तथा |. 
ar हिंदी के आधुनिक रचनात्मक साहित्य और उसकी इतर भारतीय--पाइ्चात्य, अफ्रीकी, एशियाई--श्राति = 
t- विभिन्न प्रवृत्तियों का सत्य-निष्ठ और वस्तुपरक कला- साहित्यों की नवीनतम क्रृतियों और प्रवृत्तियो का विवे 
ta ` त्मक विकास की दिशा में मार्ग-दर्शश किया था और चन श्रोर मूल्यांकन प्रस्तुत करके हिंदी-पाठकों के साहित्य: 
ne साधारण पाठकों की कला और सोंदर्य-चेतना को गह- ज्ञान में अभिवृद्धि करेंगी, ताकि हम अपनी भाषा 
ol राई और व्यापकता देने में योग दिया था, पुनः श्रालो- साहित्यिक विकास को विश्व-साहित्य के संदर्भ में रखकर 
nt | चना के संपादन का दायित्व संभाल रहे हैं । देख सके । इस प्रकार ग्रालोचमा का हर भ्रंक संग्रह: 
d चीन के विश्वासधाती आक्रमण और उससे हमारी णीय और स्थायी महत्व का होगा । रळ 
or | मातृभूमि पर छाए इस गंभीर संकट की घड़ी में ग्रालो- नए रूप में श्रालोचना अब १ अप्रैल, १ 


चना का पुनश्रेकाशन साहित्य के क्षेत्र में एक आत्यंतिक १ अक्तूबर भौर १ जनवरी को प्रकाशित हुआ करेगी 
महत्व की घटला होगी, क्योंकि इस समय साहित्य की जनवरी-प्रंक हर वर्ष विशेषांक हुआ करेगा । 
समग्र रचनात्मक शक्तियों को राष्ट्रनेता जवाहरलाल 


आलोचना के २६ श्रंक पहले प्रकाशित हुए थे; ma यह २७वें अंक से प्रकाशित होगी । प्रत्येक भ्रंक में डिसाई 
श्राकार के बढ़िया कागज पर छपे हुए १२८ पृष्ठ रहेंगे और मूल्य १२ रुपए वाषिक होगा। जो स्थायं 
ग्राहक इसके श्रंक रजिस्टरी से पाना चाहेंगे, उनके लिए वाषिक मूल्य १६ रुपए होगा । श्रन्यथा सामान्य 
अंक केवल पोस्टल सर्टिफिकेट लेकर भेजे जाएंगे site डाकखाने में किसी अंक के गुम जाने की जिस्मेवार 
प्रकाशकों को नहीं होगी । श्रन्य सूचनाओं की प्रतीक्षा करें । £ 


राजकपल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 
दिल्ली-६ _ ह पटना-६ | 
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2 RRC CH ASE DSO, 
| हमारे नए प्रकाशन 
0 दिवोदास : राहुल सांकृत्यायन ३.० 
? ऋगवैदिक काल की घटनाश्रों पर आधारित हिर्न्द 
| में वर्ष का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास | 
| aig को मशोन : केशवचन्द्र वर्मा ३.०० 
ब्लैक द्वारा धन जोड़ने और घड़ियाली आँसू वहाने- 
वाले सेठो पर तीखा व्यंग करनेवाला रोचक उपन्यास । 
॥ धरती का हृदय : लक्ष्मीनारायण सिक्न ३.०० 
' महामात्य चाणक्य से संबंधित राष्ट्रीय भावनात्मक 
एकता पर लिखा गया हिन्दी का सर्वोत्कृष्ट नाटक । 
| हिन्दी साहित्य की ब्रन्तर्कथाएं : 
५ Bio भोलानाथ तिवारी ५.०० 
५ साहित्य में ग्राने वाली AARNA का एकमात्र संदर्भ 
4 ग्रन्थ जो प्रत्येक पुस्तकालयों के लिए संग्रहणीय हे । 
दाम्पत्य रहस्य : Bio हरिकिशनदास गांधी ५.०० 
शादी-विवाह के अवसर पर नवदम्पतियों को उप- 
हार देने योग्य अनूठी पुस्तक । ८ } 
सामुदायिक विकास : TE कुमार दे ६.०० 4 
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| सामुदायिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रामा- १ 
। 4 णिक और वैज्ञानिक प्रकाश डालनेवाली पुस्तक । 
१ पुरातत्व विज्ञान : डॉ० बंजनाथ पुरी २.५० ९ 
REEK उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अपने विषय } 
' | की हिन्दी में भ्रकेली एवं सारगभित पुस्तक । 
== प्रमुख राजनीतिक विचारक : | 
शती l नागवाल च नाखरे ६.०० | 
B 


५ ७ कौटिल्य, गांधी और थामस हिलग्रीन के जीवन तथा दर्शन 

॥ पर प्रकादा डालनेवाली छात्रोपयोगी अनूठी पुस्तक । 

भाषा-विज्ञान : ste भोलानाथ तिवारी ७.५० 

हिन्दी की सुप्रसिद्ध ग्रौर प्रामाणिक पुस्तक का नवीन | 
4 संशोधित और परिवद्धित संस्करण । i 


प्लेटो, श्ररस्तू, मैकियावली, रूसो, मिल, are, , 
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|... रजिस्टर्ड श्रॉफिस : ५६-ए, जीरो रोड, इलाहाबाद 
२८, Ba बाज़ार, दिल्ली ७ २३५, हानेबी रोड, बम्बई 
४९, कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता | 
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by the end of February “61 they were told to 
go ahead with the production of books with 
the clear understanding that these books 
would be placed, in the market by the 7th of 
April, 61. But on the 28th March, 1961 the 
publishers received an order from the Govern- 
ment that the books would only be placed in 
the market after they had been stamped and 
for this purpose the Deputy Director of Public 
Instruction (Schools), Mr. R.C. Khanna, 
arrived in Delhion the 9th April, 1961 with 
4 or 5 clerks to conduct and supervise the 
stamping of one and a half million titles in a 
period of 3-or 4 days. Two to three hundred 
youngsters were employed by the publishers to 
do the work of stamping under the supervision 
of D.D.P.I, who definitely wanted the books 
to be placed in the market by the 14th April, 
61. The publishers rose equal to the occasion 
and on the 14th April, 61 they started the sale 
of books, and by the Ist of May, 61 sold more 
than one and a half million pooks. They 
took care to ensure that all the registered 
booksellers got their proper share of books so 
as to make the black-marketing of nationalised 
text-books well neigh impossible. This was 
obviously not liked by a few high booksellers, 
who had got into the habit of cornering the 
entire stock from the Controller of Printing 
& Stationery so as to create scarcity for the 
purpose of profiteering. Therefore, they 
raised a storm of complaints against the 
publishers of mal-distribution, non-availability 
and also levelled a charge of receiving un- 
stamped books. But these complaints were not 
substantiated by any concrete proofs. None 
of them said that they had received these 
books without proper cash memos or bills. 


The later editions of these hooks were 
also brought out within a week and after being 
duly stamped, were placed in the market. 
During this initial period, the books entrusted 
to the Controller of Printing & Stationery were 
conspicuous by their absence and the publishers 
patiently and silently bore the brunt of public 
criticism on behalf of the C. P. & S. also, 
because they felt that they as well as the C. P. 
& S. were part of the same governmental 
machinery. So the private publishers kept 
absolutely silent and did not make a rejoinder 
in public or press because they were advised 
to doso by the Hon’ble Education Minister 
and Deputy Education Minister thinking that 
their work would be. appreciated by the 


प्रकाशन समाचार 
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| 
द्व 
। । 
l ॐ चीन को चनोती : सं० क्षेमच सुमन 
भारत के ४६ प्रमुख कवियों की राष्ट्रीय भावनाओं से ग्रोः 
॥ प्रोत कविताएं । भारत-चीन सम्बन्धों की पृष्ठभूमि तथा भ 
॥ तीय वीरों की वीरता का विवरण । श्रीमती इन्दिरा गांधी 
५ विशेष सन्देश सहित । 
र श्र FAA (उपन्यास) : गुरुदत्त 
|. l भारतीय परम्पराश्रों और ग्रादरशों के ग्रांचल में एक भारतीय 
| l माता के अद्भुत त्याग और ममता की हृदयग्राही कहानी । 
| 4 ve अकेला (कहानियाँ) ¦ राजेन्द्र यादव, सन्न्‌ भण्डारी 
ह.) कलाकार दस्पत्ति की पांच नई कहानियां जिनमें नारी जीवन के अकेले - 
ह्‌ 
te पन को दो ग्रला-ग्रलग दृष्टिकोणों से चित्रित किया गया al 
> । YS आर सफलता क साधन (जीवनोपयोगी) 
| | संतराभ ato Qo 
À जीवन में सुख और सफलता प्राप्ति के लिए यह पुस्तक एक विचारशील प 
TERA मित्र की तरह श्रापका पथ-प्रदर्शन करेगी । 
। N $ राता (उपन्यास) : प्रतापनारायश टण्डन 
|| 
| . १ स्त्री पुरुष के सम्बन्धो में मनुष्य के संस्कारों, विवशताश्रों, सामाजिक मान्य 
| ताग्रों श्रौर मन के अ्ररमानों का मासिक चित्रण । 
AN ५ वापिसी (उपन्यास) : रामकुसार 
| ॥ इसमें ग्राज के पढ़े-लिखे मध्यवर्गीय नवयुवको की मानसिक अवस्था ऐसे सजीव ढं 
| \ से चित्रित हुई है, जिसे आप देर तक नहीं भुला पाएंगे | 
| । > कुमुदिनी (उपन्यास) : रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
। संस्कारों से विद्रोह करने वाली एक सुकुमार सुन्दरी की ऐसी रोमांचक गाथा जो 
E ५ में अजीब मिठास और संवेदना भर देती है 
१ ५ देवी चोधरानी (उपन्यास) : बंक्तिम चन्द्र 
\ अत्यन्त लोकप्रिय उपन्यास जिसमें नारी के प्रेम और वीरता के मिले-जले प्रसंग 
है चकाचौंव पैदा कर देते हैं । 


। yea हिन्द पाकेट बुक्स प्रा० लि० शाहदरा 
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भारतीय ग्रन्थ निकेतन 
के नये प्रकाशन 


persons who mattered. They also believed 
that the actions speak louder than words. All 
this can be borne out by the figures of sales 
supplied by the publishers to the Government. 
As a matter of fact, the sale of text books by 
Cc. P. & S. started when the sale of books 
produced by the private publishers also was 
head ard shoulders above the standard set by 
the C.P. & S. It would not be out of place to -| 
mention that the books produced by the 

GC. P. & S. were priced at a level higher than 
that of the private publishers in the range of 

15 to 20%. We will attach herewith a com- . 
parative appendix to illustrate the fact. 


साहित्यिक निबन्ध सरिए (निबन्ध-संग्रह) 
श्री पद्मसिह शर्मा 'कमलेश ५.०० 
नीर भर ATA बदरा (उपन्यास) 
श्री उमाशंकर ४.०० 


sme, 


0000) = cn 
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` There have been complaints by the authors 
of old nationalised text books that during the 
last 7 or 8 years, they received royalty far 
below their expectation considering the num- 
ber of students for the books which were 
prescribed. The copies of complaints are also 
attached herewith. It was surprising that 
the books produced by the G.P. & S. through 
private presses were in a position to print and 
sell more books to some of the big booksellers 
over and above the order placed with them 
by the C. P. & S. hence also another grievance 
of the big booksellers against the private 
publishers. Some of these booksellers have 
their own presses which have been printing 
the books of the C. P. & S. at a very low rate 
because they could more than make up their 
losses in other directions. 


The publishers, have their distribution 
centres at Delhi, Ambala and Jullundur and are 
quite willing to have more centres wherever 
the Government depots exist and would also 
gladly agree to have their production and 
distribution supervised by a person or persons 
appointed by the Government. 

Summing up the above, the following 
conclusions emerge : 

l. The Publishers have brought out 

attractive and nicely produced text 
books at a rate cheaper than the C.P. 


अन्य नवीन प्रकाशन 
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*““दूखन लागे नेन (उपन्यास) : 

Bf श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी ५.५० 
“ ४ ger डी-सेट (उपन्यास) 
| श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी ४.०० i 
3 जब सूरज ने आँखे खोलीं (उपन्यास) | 
१ 

| 

। 

| 

i 

। 

१ 

| 


श्री कमल शुक्ल ५.५० 


श्री उमाशंकर ५.५० 


k उत्कृष्ट मुद्रण X कलापूणं श्राकर्षक श्रावररा 
+ बढ़िया कागज 


पुस्तक-विक्रेताओं को समुचित कमीशन | 
विस्तृत जानकारी के लिए लिखिए | 


| 
i | भुवन विजयम्‌ (ऐतिहासिक उपन्यास) 
| 
| 


र & S. (Appendix 1). 
Ns - 2. Their distribution has been handled 
Gre प्रकाशक more efficiently and judiciously as 
i given in Appendix 2. 
भारतीय ग्रन्थ निकेतन 3. Considering the number of books 
ies stamped in a period of 3 or 4 days, it 
१३३, लाजपतराय मार्केट, दिल्ली was just possible that some of the books | 

: might have gone to the booksellers 

$ OER € आ 3 आ २ iced Eco आए ९. NMS ९ ७७ ९ ०७) (शेष पृष्ठ २०ब पर) 


vg प्रकाशन समाचार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 0 


LLL by Arya Samaj Foundation Chennai and eG 


(A first book on Citizenship) 
by J. Bharat Das 

Pictures by R. K. Laxman 

pp. 28, Price 75 nP. 


LOOK AT THE SKY 


७ 
७ 
७ 
A 
Fo. 
G} 
(A first book on Astronomy) a A 
fa) 
fas) 
~ 


by J. Bharat Das 
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| HERE IN INDIA 

(A first book on Geography) 
by J. Bharat Das 

Pictures by Santosh 
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श्री कृष्ण कृपालानी 


आज़ादी लेखक को प्राणों से भी प्यारी होती है । श्रपने 
आजाद देश में हमें यह आ्रजादी भरपूर मिलती रही है । 
पर भ्राज देश के जीवन को ही चुनौती दी जा रही है। 
भीषण संकट की इस घड़ी में हमारी मानवता, हमारी 
शक्ति और श्रपने जीवन-मूल्यो की रक्षा करने की हमारी 
/ सामथ्ये की श्रग्ति-परीक्षा हो रही है। यदि हम त्राज्ञादी 
४ की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी न लगा सके, तो हम 
आजादी के लिए भ्रयोग्य सिद्ध हो जाएंगे । 
|... ग्राजादी का यह संघर्ष भौगोलिक सीमा पर ही नहीं, 
et आर्थिक, सामाजिक और नैतिक-राष्ट्रीय जीवन के 
। सभी स्तरों पर छिड़ गया है। हम चाहे जो काम-घंधा 
करते हों, हम सबको अपनी पूरी शक्ति से राष्ट्रीय साधनों 
के इस संगठन में योग देना है । जेसाकि हमारे प्रधान मंत्री 
ते कहा है आजादी की कीमत पूरे तौर से चुकानी पड़ती है ।' 
इसलिए, आइए, हम प्रतिज्ञा करें कि आजादीकी 
ता भरपूर चुकाएंगे। नागरिक की हैसियत से हम 
| भौतिक साधन देश को श्रपित करेंगे और लेखक की 
से हम ग्रपनी लेखनी ग्रपनीं मातृभूमि की ग्राजादी 
'इज्ज़त की रक्षा में लगा देंगे । देश की लाज हमारी 


PESA 
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( मंत्री, साहित्य अकादेमी, मई दिल्ली ) 


देश में इस समय जो अभूतपूर्व जन-जागृति उमड़ उठी 
है, उसे सृजनात्मक कार्यों और महान प्रयत्नों में अभिव्यक्ति 
देना जरूरी है। यदि ऐसा न होगा, तो यह जागृति 
दिग्भ्रमित होकर घृणा श्रौर उत्तेजना सें ही अपने आपको 
समाप्त कर लेगी । भ्राज प्रत्येक कलाकार के सामने यह 
कर्तव्य एक चुनौती बन कर खड़ा हुआ है । 

हम शांति के विश्वासी हैं ate शांतिपूर्वक रहना पसंद 
करते हैं । पर गुलामी की शांति कोरा व्यंग्य है, वह मानव 
में जो परमात्मा का अंश है, उसका अपमान है। श्रहिसा 
के संदेशवाहक महात्मा गांधी ने कहा था, “पूरी जाति की 
पौरुषद्दीनता से हिसा लाख दरजे अच्छी है।” इससे भी श्रधिक 
दृढ़ शब्दों में उन्होंने कहा था, “अपने श्रपमान को बेबसी 
ग्रौर कायरता से सहने की बजाय भारत अपने सम्मान को 
रक्षा के लिए हथियारों का सहारा ले तो भी भ्रच्छा है ।” 

रवींद्रनाथ ठाकुर शांति. के कवि थे । पर एक ऐसा भी 
समय आया, जब उन्होंने घोषित किया : 

में तुमसे शांति की कामना करता रहा हूँ, 

पर मुझे सदा श्रपमान ही मिला है, 

प्रब मैं तुम्हारे सामने WHC डट गया हू, 

लाश्रो, मुझे मेरा कवच पहना दो । 
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|, ; अनुपम, उपयाया, पठनॉय AUCA 
: ० 
| ह हिन्दी में सर्वप्रथम युद्ध-साहित्य 
ह १. भगोड़े युद्ध बंदियों की सच्ची कहानियां वरदाचारी पंडित 
टे २. गुप्तचरों की सच्ची कहानियाँ वरदाचारी पंडित 
eae आलोचनात्मक 

न ३. काव्य-शाख की रूपरेखा Slo रामदत्त भारद्वाज 
| z ४. जनेन्द्र : व्यक्तित्व ओर कृतित्व सत्यप्रकाश मिलिन्द 
| : ५. गद्यांजलि बांकेबिहारी भटनागर 
| 3 ६. साहित्य-ससालोचन सत्यप्रकाश मिलिन्द 
| : ७. हिन्दी-साहित्य-परिचय स्वदेशकुमारी एम० To 

नि निबन्ध-साहित्य 

: ८. संस्कृत निबन्ध सणिसाला Sito शिवप्रसाद 
| ई ३. निबन्ध-प्रभाकर Sto भोलानाथ तिवारी 
| = १०. निबन्ध-सुषसा डॉ० मनमोहन गोतम 
| : ११. निबन्ध-पराग तनसुखराम गुप्त 

: उपन्यास 
| : १२. व्यामोह श्याम विमल 
| न १३. अधूरे सपने भगवत्ती स्वरूप 
| 5 १४. मधुवन राकेश वत्स 
| : | | नाटक, एकांकी 
। : १५. बदलतो दिशा सत्यप्रकाश मिलिन्द 
| E १६. गाँव की ओर सत्यप्रकाश मिलिन्द 
। न १७, चौधरी ate चोपाल सत्यप्रकाश सिलिन्द 
ae जीवनी, संस्मरण 
| ३ १८. भारतीय महापुरुष, भाग-१ तनसुखराम गुप्त 
| a E १९. जीवन के कुछ क्षणो में तनसुखराम गुप्त 
| ३ २०. भूली कथाएँ याद न कर तनसुखराम गुप्त 
व्यय T- 
ई: | प्‌य-प्रकाशन 

3 _ नई सड़क, दिल्ली-६ 
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जनवरी, १६६३ , ० 
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, किसी भी कारीगर को समभने के प्रयास में स्वाभाविक 
ere gah कौशल को भी समझ जाते हैं। यहां हम 
मुद्रक के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही मुद्रणालय के 
विभिन्न विभागों की कार्यविधि पर प्रकाश डालेंगे । 
at जब अपनी मूल कापी छपाई के लिए हमें दे रहे 
हँ, तो वह प्रायः सीधे कंपोजिग के लिए तैयार नहीं होती । 
` हाथ से लिखी हुई अथवा टाइप की हुई कापी का संपादन 
O करना होता है। यदि वह कोई विज्ञापन हुआ, तो उसका 
खाका तयार करना होता है । इसे हम ले श्राउट' कहते 
` हैं। इससे श्रापको यह पता चल जाता है कि छपने के बाद 
आपकी मूल कापी केसी दिखाई देगी । कभी-कभी दो या 
' त प्रकार के 'ले आउट' करने होते हैं, ताकि उनमें से 
ma एक ग्रपनी इच्छानुसार चुन सकें । यदि श्राप उन्हे 
(टाइप सेटिंग” के साथ देखना चाहेंगे, तो हम आप से इस 
काम के ।लए श्रलग से पारिश्रमिक लेंगे । 

कंपोजिटर : कंपोजिटर कोई कुली नहीं होता है । वह 
अपने कार्य में ग्रतीव कुशल होता है तथा वैज्ञानिक ढंग से 
प करता है, उसकी बाहरी पोशाक चाहे कुछ भी हो । 
ह्‌ a की सामग्री तैयार करता है, जिससे मशीन द्वारा 
जारो लाखों की संख्या में छपी हुई प्रतियां तैयार होती 


दोनों की हानि होती है । पाठक प्रायः इस बात 
जानते कि एक पृष्ठ पर ढाई हजार के लगभग 
॥ करने भें कितने श्रम और सावधानी की आव- 
हेती है । शब्दों के बीच का स्थान, पंवितयों के 
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श्री Fo टी० चारी 
(पेपर, प्रिंटिंग, पेकेजिग तथा स्टेशनरी जरनल से साभार उद्धत) 
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बीच की जगह तथा हाशिया विशिष्ट साप की लकड़ी और 
धातु से भर कर तैयार किए जाते हैं । यदि श्राप श्रारंभ में 
ही यह बता सकें कि श्रापको किस श्राकार के टाइप, लाइन 
की लंबाई, सेटिंग शैली श्रादि की अपेक्षा है, तो हमारे काम 
में पर्याप्त आसानी हो जाएगी । यदि आपको इन बातों का 
ध्यान बाद में आया, तो कपोजिग का खर्च बढ़ जाएगा 
git समय अलग से बरबाद होगा । हाथ से कंपोजिग करने- 


` वाले कंपोजिटर की औसत स्पीड २,००० टाइप प्रति घंटा 


होती है और उसे महीने में ८० २० से १०० Fo तक 
वेतन मिलता है । कंपोजिग मशीन की श्रौसत स्पीड ५००० 
टाइप प्रति घंटा होती है। मशीन से कंपोजिंग करनेवाले 
का मासिक वेतन १२० २० से Yoo रु० तक होता हे | 

प्रूफरीडर : कंपीजिटर तथा लेखक को असावधानी 
और भूलों को ठीक करने का भार प्रूफरीडर पर पड़ता 
है। उसे मुद्रण की विभिन्न मंजिलो में लगभग पांच बार 
कंपोज की हुई सामग्री को पढ़ना होता है । उसे Als घंटे 
में लगभग ५० पृष्ठ पढ़ने होते हैं । इस प्रकार तीन सप्ताह 
में वह शब्दकोष के १००० पृष्ठ ग्रक्षर-अक्षर पढ़ डालेगा | 
उसकी लेखनी 'स्पेलिंग' और 'पंक्चुएशन' में पट होती है । 
प्रफरीडर को मुद्रण का कुशल ज्ञान होता है । यही कारण 
है कि प्रबंधकर्ताश्रों के बाद प्रूफरीडर का वेतन ही सबसे 
अधिक होता है। रीडर प्रायः लेखक की कापी की गलतियों 
को इंगित, करता है । शुद्धता की सभी कार्यों में आवश्यकता 
होती है, मुद्रण में तो यह सवंथा श्रनिवार्य होती है । मुद्रण 
की Waal में प्रफ पढ़ना सबसे महत्वपूर्णं कड़ी है । 

लेखक की शुद्धियां : यदि मुद्रण की पूरी. जिम्मेदारी 
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two technical books 
specially written for Indian students 


SMALL ELECTRICAL MACHINES 
by 
Dr N. P. YEROMLIN, D.Sc. 
Professor at the Indian Institute of Technology, Bombay 


This book deals with the specific questions of the theory and calculation of small electrical | 


machines without which the training of specialists graduating from higher t chnic 
क J 


teaching staff of higher technical institutions. \ = ee 
out in February, 19 
छ 
VECTOR ANALYSIS AND TENSOR CALCULUS 
by 


PROF. A. I. Borisenko & Pror. I. E. TARAPOV 
Professors at the Indian Institute of Technology, Bombay 


A manual intended for the students of Engineering Institutions who study hydrodyn: 
theory of elasticity and other subjects which deal with tensor calculus. The material 
illustrated by a set of examples and exercises from the mechanics of continuous m 
and theory of electro-magnetic field. 


GROWING TOWARD PEACE 
by 
.Recina Tor & ELEANOR ROOSEVELT 


The book follows the idea of a united nations through history to the founding í 
organisation where governments can come together to give and receive ai 
disagreements in an assembly or various councils, but not on the battle-fie 
human statement of the means by which our future citizens can make th 
world they and their families must have in order to survive. Beautifully 
illustrated. Price Re. 1.00. 
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मुद्रक की न हो, तो वह लेखक की कापी के अनुसार सारी 
afea ठीक करके ग्रंतिम प्रूफ उसके पास भेज देता है । 
यदि लेखक मूल कापी के अतिरिक्त कोई संशोधन करता 
है, तो उससे उसका ग्रलग से मूल्य लिया जाता है । शुद्धियां 
कम से-कम होती चाहिएं, क्योंकि उन्हें ठीक करने की 
प्रक्रिया जटिल तथा कष्टसाध्य होती है । पृष्ठ बन जाने तथा 
' लोहे के फ्रेम में उन्हें क्रमानुसार 'लॉक AT करने के बाद 
उसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं .किया जा सकता, जिससे 
फार्म की व्यवस्था पर कोई ग्रसर पड़े । इस व्यवस्था को 
ae कहते हैं। फार्म ८, १६ या ३२ पृष्ठो के हो सकते 
` | हुँ । मशीन तथा प्राप्त कागज के आकार के अनुसार 'फार्म 
' की साइज़ में कमी-बढ़ती की जा सकती है । 
meee मशीनमन : इससे पहले कि मेटर' मशीन पर छापा 
॥ जाए, भ्रनेक प्रकार के ताल-मेल बिठाने होते हैं । मैटर 
बीच यदि चित्रों के ब्लाक होते हैं, तो विशेष सावधानी 
बरतनी होती है। ब्लाक तथा मैटर के बीच ताल-मेल 
बिठाते को 'मेक रेडी' कहते है । कभी-कभी तो 'भेक रेडी 
मे छपाई से चोगुना समय लग जाता है । मशीनमैन कुशल 
'  कारीगर होता है । उसे ग्रपनी मशीन तथा छपाई की 
क्रिया की पूरी जानकारी होती है । 
l मशीन : ग्रच्छी मशीनें प्रायः विदेशों से मंगानी होती 
i ‘21 उन्हें आयात करने में काफ़ी धन व्यय होता है। 
| लेखकों की भ्रशुद्धियां ठीक करने में मशीनें प्रायः देर तक 
. खडी रहती हैं। इससे 'मशीन-घंटा' मूल्य काफ़ी बढ़ जाता 
हे । en से चलतेवाली मशीतें घंटे में एक हज़ार से षो 
हजार तक कागज निकालती हैं । स्वचालित मशीनें औसतन 


4 


गज : प्रेस में रोजभर्रा प्रयोग के कागज्ञ का स्टाक 
है । लेकिन वह आपकी आ्रावश्यकता पूर्ति नहीं कर 
कता । अरतएव मुद्रण के लिए मूल कापी देते समय कागज 


ह 
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। की व्यवस्था की जानी चाहिए । अंतिम घडी कागज़ के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं । फिर भी भ्रच्छी छपाई के 
लिए दौड़-भाग करने से समय की हानि होती है जिसे लिए आवश्यक है कि छपे हुए कागज़ को निश्चित समय 
o मुक कभी भी पसंद नहीं करता | कागज खरीदने से पहले तक सूखने के लिए छोड दिया जाए । छपाई के लिए मूल 
` eR से सलाह लेने से सुविधा होती है । ः कापी देते समय मुद्रक को यह सूचना देना कभी नहीं भूलना 
स्याही: स्याही चुनने में विशेष सावधानी से काम चाहिए कि आपको किस प्रकार की जिल्द चाहिए । यदि 
लेना चाहिए । ग्राहक स्याही का रंग बता सकता है। आप स्वयं यह कार्य न कर सकें, तो मुद्रक से सहायता ले । 
! ` लेकिन वह स्वयं उसे चुन नहीं सकता । इसमें उसे मुद्रक 'केटलाग' की स्पाइरल Waal 'प्रारटोइट' बाईडिग की 
' से सहायता मिलती है । एक पाउंड स्याही (मूल्य ५ to) जाती है। पाठ्य-पुर्तकों का 'निप कवर! हो सकता है। 
| से ३०० वर्ग इंच धरातल के १०,००० कागज़ छापे जा लेकिन क्लासिवस के लिए ‘sare fee’ की आवश्यकता 
' ` सकते हैं. होगी । साहित्यिक संस्करणों को “मोरक्को फुल लेदर' में 
tat जिल्दसाजी : छपने के तुरंत बाद कागज को जिल्द बांधा जाता है। पुस्तक. का अंतिम रूप जिल्दसाज की 
|  वाचने के लिए नहीं दिया जाता । गीली स्याही से पूरी कुशलता पर निर्भर करता है । वह सुंदर कृति को श्रसुंदर 
पुस्तक खराब हो सकती है । स्याही सुखाने के कई आधुनिक बना सकता है और असुंदर को भी सुंदर । ७ 
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Slo शयामाचरण दुबे 


“भारतीय समाज परिचय-माला” के sata पहली 
पुस्तक । इस माला में भारतीय जन-जीवन का प्रामा- ॥ हिन्दी प्रकाशको, पुस्तक-विक्रेताशों, मुद्रकों तथा 
शिके तथा वेज्ञानिक समाज-शास्त्रीय अ्रध्ययन प्रस्तुत || कमशियल ग्राटिस्टों की सूचियाँ भी दे दी गई हैं । हर 
किया जा रहा है। यह पुस्तक भारत की सामुदायिक i) प्रकाशक, लेखक, पुस्तक-विक्रेता और पुस्तक-व्यवसाय 
योजचाग्रों श्रोर उनके प्रभावों का विपद्‌ ग्रध्ययन उप- से सम्बन्धित सभी लोगों के लिए ग्रपरिहायं । डिमाई 
स्थित करती है। पृष्ठ संख्या १७६, मुत्य तीन रुपए । १ साइज, पृष्ठ संख्या ९६, मूल्य १.०० रुपया । 


युनेस्को के सहयोग से प्रकाशित यह पुस्तक हिंदी- 
पुस्तक व्यवसाय का एक प्रामाणिक संदर्भ-ग्रन्थ है । 
इस प्रकार का प्रकाशन हिन्दी में ही नहीं भारतीय 
भाषाओं में भी यह पहला ही है । इसके परिशिष्टो में 


` 
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राजकमल प्रकाठान प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, पटना 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं में स्वीकृत 
राजकमल की पुस्तकें 
विवरण पत्रिका के अनुसार 


| पुस्तक का नाम परोक्षा, जिसके लिए स्वीकृत है 
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| २. सरल सनो विज्ञान मध्यमा 
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| ४. भारतीय ग्रथेशास्त्र मध्यमा 
| y सरल मनोबिज्ञान “शिक्षा विशारद 
. शिक्षण प्रविधि -र्‍शिक्षा विशारद 


७. भारतीय प्रेसास्यान की परम्परा - उत्तमा प्रथम खण्ड 


z. भारतीय श्रायंभाषा और हिन्दी --उत्तमा द्वितीय खण्ड 
&. श्रालोचना इतिहास तथा सिद्धान्त -उत्तमा द्वितीय खण्ड 
१०. मराठी और उसका साहित्य --उत्तमा द्वितीय खण्ड 


: तेलुगु और उसका साहित्य -उत्तमा द्वितीय खण्ड 
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| . तमिल ale उसका साहित्य --उत्तमा द्वितीय खण्ड 
| . हिन्दू सभ्यता --उत्तमा द्वितीय खण्ड 
| » भारतीय भ्र्थंशास्त्र 5उत्तमा द्वितीय खण्ड ( श्रन्य 


अनेक परीक्षाओं में भी लगी है) 


रड 5४ सवयी Wet रगा 
दिल्ली : पटता 


“लेखक, कवि, साहित्यकार अन्ततः सामान्य मानव की भांति 
एक सामाजिक प्राणी है । लेखक कोई रूपाकार जीव नहीं, 
“ae इसी धरती का हंसता-खेलता मानव हे । लेखक और 
सामान्य व्यवित दोनों समाज के ही अंग हैं। ग्रंतर केवल 
, इतना ही हे कि लेखक सामान्य व्यत्रित से ऊपर उठा विशेष 
` (चेतन, सक्रिय और जागरूक मानव है । जो भी हो, लेखक 

` समाज और देश का प्रतिनिधि और उत्तरदायी प्रवक्ता है । 

=" “उसके कतेव्य और दायित्व सामान्य मानव से भिन्न हैं । 
खक विधान-सभा या संसद के निर्वाचित सदस्य से तुल- 
"नीय हे । जहां विधान संभा या संसद का सदस्य अपने 
*तिर्वाचन-क्षेत्र की जनता का आधिकारिंक प्रवक्ता होता है 
“झर अपने क्षेत्र के लोगों की सुख-सुविधा के हेतु सरकार 
से कहकर सामान जुटाता है, वहां लेखक समाज और देश 
। की सांस्कृतिक परंपरा, राष्ट्रीय चेतना का वाहक होता है 
और ग्रुप्ते समाज की श्राश्ञा-आ्राकाक्षात्रों को वाणी देता 
21 इस दृष्टि से लेखक का उत्तरदायित्व बहुत श्रमिक बढ़ 


४ 


जाता है । जहां लेखक की सृजनात्मक क्षमता उसे ग्रात्मिक 


` 'लोकहिताय' का कारण बन जाती है । लेखक का सामा- 
। लिक दायित्व श्रत्यंत महान है । कहना होगा कि आज Aa 
| हमारे देश पर संकट के काले वादल मंडरा रहे हैं, हिंदुस्तान 
5 OATH Text पड़ोसी के बबं र ग्राक्रमणा के फलस्वरूप भीषण 
 संकट-काल से गुजर रहा है, ऐसी मामिक परिस्थिति में 
हमारे देश के लेखकों विशेषतः हमारी राष्ट्रभाषा हिदी के 
उन्नायकों, उभरते रचनाकारों का दायित्व पूर्वपक्षा बहुत 

बढ़ गया है । श्रपने देश की आजादी के रक्षार्थं सभी 


Ta में लेखकों का योग 


सुरेन्द्रप्रसाद IJAN 


“संतोष ओर स्वांतःसुखाय प्रदान करती है, वहां वह स्वतः | 
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भारतवासियों को भावात्मक एकता के सूत्र में संग्रथित 
होकर प्राणपणा से जुन जाना है। श्रपनी ओर से तनिक 
भी तबदीली, आलस्य और उपेक्षा हमारी श्राजादी को 
मिट्टोपलीद करने का कारण बन सकती है। अतः जाग- 
रूकता और सक्रियता ही हमारी स्वतंत्रता के मूल्यवान रक्षक 
हँ । सतत सजगता ही स्वतंत्रता की एकमात्र कसौटी है । 
प्रश्‍न है कि स्वातंत्र्य-रक्षा की दिशा में लेखकों का 
योगदान किस प्रकार हो सकता है । वात यह है कि लेखकों 
की आथिक स्थिति बड़ी ही बदतर होती है। लेखक श्रम- 
जीवी होता है, उसे जीने का ग्रावइयक सामान एकत्र करने 
में ही एड़ी-चोटी का पसीना एंक करना पड़ता है। इस- 
लिए लेखकों से श्राथिक सहयोग की अपेक्षा करना भारी 
जुर्म है, वस्तुस्थिति पर परदा डालना है । राष्ट्रीय प्रति- 
रक्षा कोष में मध्यवर्गीय जनता भी कुछ दान” दे सकने में 
समर्थ नहीं हो सकती | कोष को भरा-पुरा करने में मंत्रियों, 
उद्योगपतियों, व्यापारियों, श्रफ़सरों का योगदान सर्वाधिक 
होना चाहिए । इन लोगों को दिल खोलकर और gad- 
हस्त से सरकार को मदद करनी चाहिए । बेचारी जनता 
और बेकार बैठे सुशिक्षित जवान जब अपने पेटराम की 
पूजा तक नहीं कर पाते, तो कोष में 'वाहकर भी भला 
क्या दे सकते हैं ? यह सोचने की बात है, ग्रगर देश की 
सारी जनना को दोनों शाम भरपेट भोजन मिल जाए, तो 
उनकी शारीरिक एवं मानसिक Barat का बढ़िया उपयोग 
संभव है, लेखकों के साथ भी यही बात घटित होती है । वे 
हद-से-हद सरकार को ग्रपना बौद्धिक सहयोग दे सकते हैं । 
लेखको से युद्ध का सामना करने के वास्ते कुछ उपयोगी 


प्रकाशन समाचार 
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सुझाव लिए जा सकते हें । उनकी लेखनी हर क्षण भारत- 
माता के मुवितसंग्राम के लिए समापित है। कवि अपनी 
MATT कबिताग्रों द्वारा जनता में दधीचि का सोया जोश 
जगा सकते हैं, लोगों के दिलो-दिमाग में राष्ट्रीय जागरण 
का मंत्र फूंक सकते हैं और श्रपती ललकारभरी वाणी, 
प्रयाण-गीत, गांडीवी हुंकार-भरे स्वर द्वारा सुषुप्त मानस में 
शत्रु से लोहा लेने का जोश-खरोश पैदा कर सकते हैं। 
लेखकों द्वारा आज ऐसी रचनाएं सहर्ष श्रामंत्रित की जाएं, 
जिनके पढ़ने मात्र से जनता एकबारगी जाग उठे और 
राष्ट्रीय एकता के रेशमी धागे में वंधकर युद्ध लड़ने, शत्रुओं 
के छक्के छुड़ाने को सन्नद्ध हो जाए । श्र गारिक रचना 
लिखने या जासूसी कथा गढ़ने का जमाना लद चका । 

श्राज राष्ट्रीय चेतना समन्वित रचनाश्रों की सस्त 
जरूरत है, ताकि जनता को वल wie स्फूति मिले । 
मोर्चे पर हमारे जवान भाइयों के लिए, जो विपरीत श्रौर 
कठिन परिस्थितियों में भी लड़-भिड़ रहे हैं. ऐसी पुस्तकों 
के प्रेषण की व्यवस्था जिन्हे जवानों का जोश 
फडक उठे, एक नई ताजगी महसूस हो और लड़ने का 
उत्साह जगे । ऐसी स्थिति में प्रकाशकों का भी परम पुनीत 
कत्तव्य हो जाता है कि वे मुक्तिसंग्राम एवं राष्ट्रीय चेतना 
जगानेवाली पुस्तकों का निस्संकोच प्रकाशन करें और 
तदनुकूल ही लेखकों से स्वस्थ कृतियों की मांग करें इस 
संकटकाल में यदि कोई व्यावसायिक और संकीण ढंग से 
सोचता है, तो वह देश का सत्पात्र कतई नहीं है । भगवान 
ने जिन्हें छप्पर फाड़कर पैसे-सोहरों की थैली दे दी है, उन्हें 
तो वेभिझक सरकार के हाथ मजबूत करना चाहिए । 
प्रकाशक AIT चाहें, तो ऐसी संकट-घड़ी में, जब किसी 
भी सहृदय व संवेदनशील व्यक्ति की पीड़ा कृतियों के रूप 
में फूट पड़ती है और विशेषतः कवियों के प्राण कुछ कहने 
को मचल पड़ते हैं, राष्ट्रीयता, देशभक्ति के उद्गार स्वतः 
मुखर हो उठते हैं, कई नई प्रतिभाश्रों को जनता के मध्य- 
उतार सकते हैं । इस दिशा में अकाशकों का प्रयास स्तुत्य 
माना जाएगा | 

लेखकों की जो रचनाएं छपे, 
zaa बोले, लेकिन शाश्‍वत चितन का भी ममे-स्पशं हो । 
हा, हा भारत-दुर्दशा देखी न जाई', “फंडा लहराकर हिम- 


पडक 
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“ गिरि को ऊंचा और उठाएंगे', 


\ 
उनमे सामयिक स्वर 


जीवन का g गार करो', 'जय हिमाद्रि जय है, 'जागो 

एक बार'--इस किस्म की रचनाओं का एक स्वतंत्र 
निकालना चाहिए । प्रचार के लिए पुस्तकों की पृष्ठ 
बढ़ाना ठीक नहीं होगा । ऐसी बलिदानी बेला में 
छोटी पुस्तिकाओं--महज १६ या ३२ पेजी या श्रधिक्‌ 
६४ पेजी--के निकलते से प्रचार की भी संभावना 
सकती है और उससे ग्रधिक जनता के तन-मन में देशभ 
ओर राष्ट्रीयता का भाव TAT -सकता हे । ऐसी घड़ी 


का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी सामग्रियां प्रस्तुत करें, जि 
जनता सदैव सचेष्ट, चौंकन्ती अपने नैतिक स्तर 
मनःसंतुलन को सुंदर तरीके से वनाए रखे और देश 
सांस्कृतिक मर्यादा अक्षुण्ण रहे । 
देश की केंद्रीय साहित्य अकादेमी ने हाल ही भारत 
सभी लेखकों से स्वातंत्र्य-रक्षा के निमित्त श्रपना 
योग देने की अपील की हे । अपील में यह कहा गया 
नागरिक होने के नाते हम श्रपने भौतिक साधतों 


अपनी आजादी की पुरी-पुरी कीमत चुकानी हे । श्र 
“भारत-भारती' के रचयिता की वाणी हमारा पथःप्रद 


को होशियार रखते की बहुत बड़ी जिम्मेदारी | 
कवियों पर है । उपन्यास और नाटक भी उसी 
लिखे जाएं, जिनमें राष्ट्र-रक्षा के तंरीके निर्दिष्ट 
को राष्ट्रीय भावना के तत्त्व प्राप्त हों और व 
की उमंग जगे | कवि ऐसी तान सुनाए, 
मच जाए और प्राणों के लाले पड़ जाएं । 

(शेष पृष्ठ १९९ पर) 


पाठ्य पुस्तकों को बवालिटी' ! : राज्य-शिक्षा मंत्रियों के 
सम्मेलन में भाषण देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री डाँ० 
श्रीमाली ने कहा कि उन्हें यह देखकर बड़ा -क्लेश होता है 
' क्वि राज्य-सरकारों द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें न केवल 
।  बबालिटी ही में खराव है, बल्कि जितकी पाठ्य-वस्तु “हमारे 
| दशवासियों में घृणा और दुर्भावना ही का प्रसार करती 
i) ` हू!” उन्होंते कहा कि ऐसी स्थिति एकदम असहनीय R | 
' ( ato श्रीमाली ने कहा कि पाठ्य पुस्तकें कच्ची वय के 
' लोगों के ग्रहणशील मस्तिष्क पर स्थायी श्रच्छे या बुरे 
प्रभाव डाल सकती हैं और यदि हम लोग उनके लिए यथा- 
शय उत्तमोत्तम सामग्री न उपलब्ध कर सके, तो अपने कर्तव्य 
se से च्युत होंगे । 
स 31० श्रीमाली ते राज्य-शिक्षा मंत्रियों से अपील की 
५ कि वे पाठ्य पुस्तकों का स्कूलों में प्रवेश कराने के पुवे उनकी 
उच्चतम शैक्षणिक तथा व्यावसायिक स्तर पर जांच कराएं 
( 3 अं % 
aea पाठय-पुस्तक केंद्र : इस बात की संभावना है कि 
` भविष्य में पाठ्य पुस्तकों को मंजूरी मिलने के पहले कडी 
जांच से गुजरना प 
केंद्रीय सरकार को ऐसी. कई शिकायतें मिलौ हैं कि 
राज्यों के शिक्षा विभागों ने ऐसी पुस्तकों को भी स्वीकृति 
प्रदान कर दी है कि जो सांप्रदायिकता, जातिवाद और 


` ` जिभाग ते छठी कक्षा के लिए एक ऐसी पाठ्य पुस्तक को 
स्वीकृति प्रदान की है कि जो खुले तौर पर यह कहती है 
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केंद्रीय सरकार राज्यों को यह लिखने की सोच 
रही है कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों की ग्रधिक कडाई से 
जांच करनी चाहिए । 

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के लिए भ्रादशं 
पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने के लिए एक पृथक विभाग की स्था- 
पना की है। कुछ राज्यों ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से यह्‌ 
श्रनुरोघ किया है कि वह उन्हें इस प्रकार की पाठ्य पुस्तके 
उपलब्ध करे, जो उसकी राय में स्कूलों तथा कालेजों में 
लगाई जानी चा 
उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें : केंद्रीय शिक्षा-संस्थान 
में भाषण देते हुए केंद्रीय पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो के निदे- 
शक श्री बी० घोष ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान उच्च 
माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी 
की देखरेख करने के लिए एक समिति नियुक्त कर रहा है । 


a8 कह 


छात्र, जिनके पास किताबें नहीं हैं: मैसूर राज्य शिक्षा 
फेडरेशन द्वारा राज्य शिक्षा-अनुसंधान ब्यूरो के तत्वा- 
वधान में किए एक पर्यवेक्षण के श्रनुसार बंगलोर नगर के 
प्राथमिक विद्यालयों की पहली कक्षा में पढ़नेवाले लगभग 
३० प्रतिशत छात्रों के पास शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित 
पुस्तके नहीं हैं | 

अनुसंधान समिति ने इसके कारण ये वतलाए है 
निर्धतता, माता-पिता की उदासीनता या भ्रनिच्छा, पुस्तकों 
का खो जाना और पुस्तकों का अप्राप्य होना । 

% 3k 3 

राष्ट्रीय पुस्तक लोग : दिसंवर '६२ में दिल्ली में हुए यूनेस्को 
सेमिनार के एक निर्णय के अनुसार भारत में जन-साधा- 
रण में पठत-रुचि को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय 
पुस्तक लीग की स्थापना की जाएगी । 

पुस्तक लीग राष्ट्रीय पुर्तक-सप्ताहों व समारोहों तथा 
प्रद्शनियों का आयोजन करेगी और पुस्तकों के श्रबाध 
संचरण में श्रानेवाली बाधाश्रों को दूर करने का प्रयास 
करेगी । यह माता-पिता को राय देगी कि बच्चों के लिए 
कैसी पुस्तकें ली जाए', स्कूलों को पुस्तकों की खरीद के 

(शेष पृष्ठ १६२ पर) 
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आज की हिंदी कहानी के 
शीषंस्थ कथाशिल्पी 

राजेन्द्र यादव 

की कहानियों का सबसे नया संग्रह 


किनारे-से-किनारे तक 


अछूती कथावस्तु ग्रौर 
नवीन शिल्प की 
at सशक्त कहानियाँ 

आर 
एक चुभता हुआ लेख : 
“आज की कहानी' 
जनवरी, '६३ में प्रकाशित 


राजेन्द्र यादव के ये बहुर्चाचत 
और प्रशंसित 
संग्रह-भी प्राप्य हैं : 


जहां लक्ष्मी केद है 
त्र्रमिमन्यु की आत्महत्या 
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(पृष्ठ १८६ का शेष) 
की रक्षा के लिए लोगों में जो स्वाभाविक जोश दिखाई | 
दे रहा है, उसे रचनात्मक कामों में लगाने की श्रावश्यकता | 
है, ताकि उनका उत्साह घृणा श्रौर उत्तेजना, भर बनकर | 
न रह जाए । यही चुनौती है, जिसका सामना लेखकों को | 
करना है । फूहड या छिछली गुटबंदी-संबंधी रचनाओं को / 
तनिक भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए । जबतक हमारी 
भूमि से श्राक्रमकों की विदाई नहीं हो जाती, तबतक हमारे 
लेखकों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास एवं एकता | 
संबंधी पुस्तकों का प्रणयन होना चाहिए और ऐसी ही 
रचनाओं को प्रकाशक-वृ द प्राथमिकता दें । अतः आज 
हिंदुस्तान के लेखक स्वतंत्रता-रक्षार्थे जन-शक्ति को जगाने 
में रचनात्मक सहयोग देकर ही श्रपनी लेखनी की सार्थकता 
सिद्ध कर सकते हैं और राष्ट्र-रक्षा में अपना महत्त्वपूर्ण 
पार्ट अदा कर सकते हैं | D 


pu aaran मी 
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(पृष्ठ १६० का शेष) 

लिए अधिक रकम निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित 
करेगी और समाचार पत्र-पत्रिकाश्रों से पुस्तक समालोचना 
के स्तंभ को अ्रधिक स्थान देने का आग्रह करेगी तथा लोगों 
को घरेलू पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी । 

पुस्तक लीग एक ग्रवाणिज्यिक संस्था होगी । अखिल 
भारतीय प्रकाशन संघ ने इसकी स्थापना का प्रस्ताव स्वी- 
कार लिया है और इसके लिए एक तदर्थ समिति स्थापित 
कर.दी है। 


ae a a8 


नवसाक्षरों के लिए पांच पुस्तकें : नव साक्षर-साक्षरता परि“ 
योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत तथा 
समाज-कल्याण विभाग ने निम्न पुस्तकों को मंजूरी दे दी है: 
जब खेत जागे (श्री रामनारायण उपाध्याय) 
, साइकिल की कहानी (श्री जयसिह) छ 
मानव एकता के गायक कबीर (श्री रामकोशल 
मंजुल) 

४. रात गई दिन श्राया (श्री भीष्मसिह चौहान) 

५. साथ-साथ Ga (श्री शानी) 

पंचायत तथा समाज कल्याणा विभाग इन पुस्तकों को ॥ 
बड़ी संख्या में छापकर उन्हें नवसाक्षर ग्रामीणों को मुफ्त | | 
बांटेगा। लेखकों को विभागीय, नियमों के अनुसार समुर्चित 
पारिश्रमिक दिया जाएगा । @ | 


प्रकाशन समाचार | 
| 


i 
है 


RN 
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पप 
| 
हो | | qare 
L अब सजिल्द और नए आवरण में! | 
ता. | राजकमल पॉकेट बुक्स की निम्नलिखित पुस्तके भ्रव सजिल्द - और नए आवरण में भी उपलब्ध _ 
ही | हें । हर पुस्तक पर गत्ते की मजबूत जिल्द और नयनाभिराम रंगीन पृच्छद पट लगाया गया है । 
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पाठ्य पुस्तकें 
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श्री दोवातचंद 


संसार की आधी:पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें या स्कूलों की पुस्तकेंहै। 


भारत-जैसे देश में लाखों-करोड़ों मस्तिष्कों पर इन पुस्तकों 
का ग्रच्छा-बुरा जो प्रभाव पड़ सकता है, उसका अनुमान नहीं 
क्रिया जा सकता | यही दो प्रबल कारण हैं, जिनके आधार पर 
किसी प्रकार की ग्रस्पष्टता ग्रथवा विवेकहीनता इनके संबंध 
में मान्य नहीं हो सकती | लेकिन क्या इसका हल राष्ट्रीयकरण 

जिसका पक्ष कि ग्रभी हाल में हुई राज्य के शिक्षा-मंत्रियों 
की बैठक ने लिया है ? निस्संदेह प्रकाशकों के विरुद्ध एक 
प्रभियोग तो लगाया जा सकता है । समस्त रूप में भारत 
में पाठ्य पुस्तकों का स्तर संख्या एवं गुण की दृष्टि से 
अपेक्षित स्तर से fart है। न केवल भावात्मक एकता 
समिति, बल्कि इससे पहले की कई समितियां भी इस वात 
की पुष्टि कर चुकी हैं। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से चलता 


> हैं। चयन की गई पुस्तक श्रधिकतर सर्वोत्तम नहीं होतीं 


और उनके चयन का ग्राधार भी प्रायः Alas विश्वसनीय 
नहीं होता | भारतवर्ष में बहुत से प्रकाशकों ने लेखकों 
को नियमित भुगतान न करके, कांद्रेक्ट श्रौर हिसाव- 
“किताब में टालमटोल करने के संबंध में कुस्याति ग्रजित की 
है । यद्यपि श्रब पाठ्य-पूस्तकों का अधिकतर भाग विदेशी 


प्रकाशकों का नहीं है, कितु उनमें और कुछ बड़े भारतीय 

` प्रकाशको में अभी भी बहुत काफी पारस्परिक गठबंधन है 
` और यह एक कारणा है (निस्संदेह मुख्य कारण नहीं), 
जिससे कि कुछ छोटे प्रकाशको के लिए उलटे ढंग श्रपनाना 
A आवश्यक हो जाता है 


लेकिन यह तसवीर का केवल एक ही पहलू है । पाठ्य 


' पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध बहुत सशक्त तर्क हैं । 
` उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग श्रौर तदुपरांत 
` माध्यमिक शिक्षा संबंधी टीम । राज्य-पाठ्य पुस्तकों का 
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काम बुरे ढंग से चला हे । प्रकाशको को जल्दी-जल्दी तैयार 
किए गए रौर प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों के अनुकूल चलना | 
पड़ा है और उनकी शिकायत के अनुसार उन्हें बहुत कम 
समय दिया गया पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन ग्रत्य- | 
धिक कुशलता का और विशिष्ट कार्य, है जहां अनुभव और 
ज्ञान का अनिवाय रूप से उतना ही महत्व है, जितना कि 
कर्तव्य-परायणता और साहस का । इन आवश्यकताओं से 
यह कदापि निष्कर्ष नहीं निकलता कि केंद्रीय और राज्य- 
सरकारें पाठ्य पुस्तकों के उत्पादत के ऊपर एकाधिकार 
के लिए सर्वोत्तम हैं । सरकार के प्रकाशनों का रेकार्ड कोई 
बहुत प्रशंसनीय नहीं है । | 
यह बहुत Wear रहे कि दोनों व्यवस्थाओं को साथ- 
साथ चलने दिया जाए। सरकार अगर यह महसूस करे 
कि प्राइवेट प्रकाशकों का अ्रस्तित्व रखना श्रनावश्यक है 
ग्रोर वह स्वयं इस काम को कर सकती है, तो संभवतः 
वह भी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कर कर सकती है, लेकित 
पूर्णतया नहीं । साथ-ही-साथ और अधिक सशक्त, कम 
भ्रष्टाचारी और अधिक सावधान पाठ्य पुस्तक समितियां | 
होनी चाहिए तथा वह मूल्यों एवं उत्पादन संबंधी स्तरों | 
के ऐसे दृढ़ नियम होने चाहिएं, जिनका पालन प्रकाशकों से | 
भग्रनिवार्यतः कराया जाए । प्रकाशकों की सहायता से सर 
कार भ्रष्टाचार के निवारण का एक निश्चयात्मक प्रयास | 
कर सकती है । राष्ट्रीयकरण, जिसमें कि बहुत गंभीर उल 
झनों की आशंका है और जो वाद में ्रपरिवतंनशील सिर्ड | 
हो सकता है, की अपेक्षा इन साधारण तरीकों को ग्रपनाना 


कहीं श्रेयस्कर होगा । @ 


१. देनिक 'स्टेटसमैन' में प्रकाशित एक संपादकीय टिप्पणी 
के आधार पर । 


प्रकाशन समाचार | 
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लखका क व्याक्सायक संघ 


श्री SaN Wan 


पाठ्य-सामग्री के क्षेत्र में लेखको के व्यावसायिक संघों का 
बडा महत्त्व हे । उन्नतिशील देशों में ये व्यावसायिक संघ 
कई प्रकार के हैं और न केवल वे लेखकों की समस्याग्रो 
का हर पहलू से समाधान उपस्थित करते हैं, वरन लेखक 
प्रकाशक, लेखक तथा समाचार-पत्र, लेखक तथा थियेटर, 
लेखक तथा सरकार और लेखक-लेखक के बीच संबंधों को 
भी बेहतर बनाते हैं। इसे विडंबना के सिवा क्या कहा 
जा सकता है कि इतने बड़े हिंदीक्षेत्र में ये व्यावसायिक 
संघ नहीं के बराबर हैं; श्रौर यदि कहीं हैं, तो डूबते हुए 
आदमी की तरह हाथ-पांव मार रहे हैं, कुछ गर्दन तक 
डूब गए हैं और उभक-चुभककर रहे हैं, कुछ के सिरों पर 
पानी श्रा गया है और सहायतार्थ उठे हुए उनके हाथ ही 
दिखाई दे रहे हैं। 
ऐसी स्थिति का कारण देश में हिंदी प्रकाशन व्यवसाय 
तथा पत्र-पत्रिकाओं के व्यवसाय का समुचित रूप से विक- 
सित न होना ही हे । मैंने पिछले छत्तीस' वर्षो में इस 
विकास की घोंघे की-सी गति को देखा है । एक ववत था, 
जब दैनिक पत्र शाम ही को निकलते थे, फिर समय ग्राया 
जब देनिक पत्र सुबह तो निकलने लगे, पर उनमें खबरें 
बासी होती थीं और शिफ्ट सिस्टम नहीं था--ग्रब यद्यपि 
शिफ्ट सिस्टम भी है ग्रौर खबरें भी वासी नहीं छपतीं, पर 
हिदी टेलीप्रिटर के ग्रभाव में हिंदी दैनिको का स्तर 
अंग्रेजी देनिको के बराबर श्राज भी नहीं । 
रहे साप्ताहिक, तो यद्यपि सारे हिंदी प्रदेश में नाम 
लेने को बेगिनती साप्ताहिक निकलते हैं, पर काम के केवल 
दो हैं, जिनके पाठक भारत-भर में फेले हैं, जो लेख्नकों 
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को समुचित पारिश्रमिक भी देते हैँ और जिनका स्तर 
ऊंचा है। दैनिक पत्रों के साप्ताहिक संस्करण जितने शान: 
दार निकलने चाहिएं, वैसे नहीं निकलते और उनके 
पारिश्रमिक का दर हास्यास्पद है । 

मासिक पत्रिकाओं की संख्या यद्यपि काफ़ी बढ़ गई 
है, पर उनमें दो-चार ही ऊचे स्तर की निकलती हैं। 
साहित्यिक पत्रिकाएं घाटे में चलती हैं। कहानी की कुछ 
पत्रिकाएँ इधर श्रच्छी निकलने लगी हैं और समुचित 
पारिश्रमिक भी देती हैं। लेकिन २२ करोड़ हिदीभाष् 
के लिए ये कुछेक पत्र-पत्रिकाएं क्या महत्त्व रखती हैं, श्रं 
इतनी कम मांग को लेकर लेखकों के व्यावसायिक संघ कैसे 
चलाए जा सकते हैं ? 

पिछले ३६ वर्षो में प्रकाशन व्यवसाय का 


पर जो कुछ हुआ है, गत दस वर्षो में हुआ और कुछ 
प्रकाशक, जिनके मन में व्यवसाय को आधुनिक 
की साध है, मैदान में आरए हैं, ऐसे प्रकाशक हैं कि 
हर महीने चार-छः पुस्तके निकालते हैं, एक-आध 


है, लेकिन इस सब का प्रभाव लेखको के पारिश्र 
कुछ ज्यादा नहीं पड़ा और यदि गहरे में जाकर देखा 
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Slo रांगेय राघव, Sto भगवतशरण उपाध्याय ग्रादि 
प्रकांड पंडित लेखकों ते सारे जीवन की साधना से जो 
` एस्तकें लिखी हैं, उनकी रायल्टी के वल पर उनके परि 
are आराम की जिदगी गुज़ार सकते हैं, इसमें संदेह है । 
। यदि प्रेमचंद ने अपनी जिदगी में प्रकाशन न आरंभ किया 
` होता, तो उनके परिवार की दशा भी इससे भिन्न न होती। 
x इस स्थिति में केवल मात्र प्रकाशकों ही का दोष हो, यह 
बात नहीं । एक दुङचक्र है, जिसके सब शिकार हैं । सबसे 
बड़ा कारण यह है कि हिंदी भाषा-भाषी पुस्तके खरीदने के 
' ` गदी नहीं; पुस्तके खरीदने के आदी नहीं, क्योंकि पुस्तके 
।' सुलभ नहीं; पुस्तके सुलभ नहीं वयोंकि पुस्तक विक्रेता पुस्तके 
रखते नही; पुस्तके इसलिए नहीं रखते कि उन्हें बचत नहीं 
' होती; वचत इसलिए नहीं होती कि वे श्रधिकांशतः at 
| कारी खरीद पर निर्भर करते हैं (और उन्हें श्रधिकारियों 
` को कुछ-न-कुछ देना पड़ता है); पुस्तक विक्रेता पुस्तके नहीं 
' ` रखते, इसलिए भ्रच्छी पुस्तके छापी नहीं जातीं; प्रकाशक 
 अरधिकांशतः वही पुस्तक छापना चाहते हैं, जो उन्हें कापी- 
` ' ` राइट पर मिल जाएं ग्रौर जिन पर वे ज्यादा. कमीशन दे 
` सके | कविता, कहानी नाटक (जव तक कि वे पाठ्य-क्रम 
मरें न लग सकें) प्रकाशक नहीं छापना चाहते । छापते 
न्तो रायल्टी का भरोसा नहीं और लेखक कापीराइट पर 
' ` ` पुस्तके दे देते हैं--श्रौर चूंकि श्रच्छी पुस्तके पाठकों तक 
. पहुंच नहीं पाती, इसलिए उन्हें खरीदने का उद्रोक नहीं 
होता ।'``श्रौर इस तरह यह दुश्चक्र निरंतर चल रहा 
` हमाट्री जनता में पुस्तके खरीदने की ग्रादत न होने के 
कई कारणा हैं--इतने वर्ष की गुलामी, ग्रशिक्षा, गरीबी 
सबसे बड़ा कारणा गरीवी--लेकिन जो लोग गरीव से 
अमीर हो गए, उनका सांस्कृतिक स्तर वेसा ही रहा । यही 
कारणा है कि हिंदी क्षेत्र में व्यक्तिगत पुस्तकालयों का 
नितांत श्रभाव है । साधारण पढ़ा-लिखा भारतीय भल्ला 


fy 

` ` झौर पढ़ने का शौक नहीं के बराबर है। 

pi n t लयों ०2 ~ 

| ग्रौर सरकारी पुस्तकालयो में कसी पुस्तकें जाती हैं 
का श्रनुमान रीवां की एक घटना से लगाइए | कुछ वर्ष 
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| १९६२ के प्रमुख प्रकाशन | 
॥ उपन्यास | 

| agana के वीते दिन : तुर्गनेव ५.०० 
| कावेरी : विश्वम्भर “मानव ४.०० 1 
Ù दत्ता : शरतूचन्द्र ३.०० | 
तामसी : जरासन्ध Yoo X 
६ लोहकपाट : जरासन्ध ३.५० | 

| आलोचना 

भारतीय संत परम्परा और समाज : | 
q डॉ० रांगेय राघव ३.०० ॥ 
| महादेवी की रहस्य साधना : विश्वम्भर 'मानव' ३.५० | 
y प्रसाद और उनकी कविता : विश्वम्भर 'मानव' ४.०० | 
६ प्रेसचन्द : विइवम्भर “मानव 3.00 | 
q आस्था और सौन्दर्य : Slo रामविलास AAT ५.०० | 
i संदर्भ-साहित्य । 
l वृहत्‌ पर्यायवाची कोश : डॉ० भोलानाथ तिवारी १५.०० )) 
॥ हिन्दी साहित्य की श्रस्तकथाएँ : 

| डॉ० भोलानाथ तिवारी ५.०० 
१ इण्डियन इकनोमिवस इयर दुक : सम्पादित ३.०० । 
नाटक : एकांकी : कविता } 
। धरती का हृदय : लक्ष्मीनारायण मिश्र ३.०० 6 
॥ नारद की वीणा : लक्ष्मीनारायण मिश्च २.०० ॥ 
| waz फिर नाच उठे : श्रोंकारनाथ 'दिनकर' २.५० | 
q नदी प्यासी थी : Sto धर्मवीर भारती २.५० | 
| एकांकी सप्तक : सुरेन्द्रपाल सिह २.५० 
4 चांद इतना हँसा : शकुन्तला सिरोठिया ३.०० | 
सहत्त्वपूर्शी पाठ्य-ब्रन्थ | 

सोवियत संघ का शासन : महेन्द्र प्रकाश ३.७५ 
कनाडा का संविधान : ओ० पी० नागपाल . १.७४ | 


भारतीय गणतंत्र का संविधान: डाँ०एम०पी० शर्मा ६.०० | 
भारतीय निगम वित्त-व्यवस्था : सुरेन्द्रदत्त बहुगुणा १५.०० 
श्रायकरविधान तथा खाता : लक्ष्मीनारायण गुप्त ५.०० 

ब्रिटिश संविधान : डॉ० महादेवप्रसाद शर्मा ४.५० | 
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५ 
किताब महल [ होलसल ड्वाजन | प्राइवेट लि० : 
रजिस्टड श्रॉफिस : ५६-ए, जीरो रोड, इलाहाबाद 
२८, फैज बाजार, दिल्ली ७ २३५, हार्नबी रोड, बम्बई 
i ४९, कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता 
(अटल भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर ७ अशोक राजपथ, | अटल भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर ७ श्रशोक राजपथ, पटना | 
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बच्चों और किशोरों के लिए पुस्तकं 


प्रसिद्ध बाल साहित्यकार श्री योगराज थाची 
की 


नयी कृतियाँ 


सरल, सुबोध और सीधी-सादी भाषा में लिखी 
ये पुस्तकें बालकों की बुद्धि का विकास 
करने और उन्हें व्यावहारिक ज्ञान 
कराने में अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध होंगी । 
अच्छी-अच्छी कहानियां योगराज थानी 
(भूमिका लेखक : श्री अज्ञेय) 


१.५० 


नयी -नयी कहानियाँ योगराज थानी 


दयशंकर भट्ट) 


१५० 
(भूमिका लेखक : श्री 


उ 
योगराज थानी 


१.५० 
१.५० 


नयी-पुरानी कहानियाँ 

हीरे की श्रंगूठी योगराज थानी 

शिक्षाप्रद बाल-उपन्यास) 

१.५० 
(किशोर उपन्यास) 

हँसी खुशी की कहानियाँ योगराज थानी १.५० 

१.५० 


१.५० 


पशु पक्षियों को कहानियाँ भाग १ ,, 
पशु पक्षियों को कहानियाँ भाग २ ,, 


प्रकाशक 
आशा प्रकाशन गृह 
३, नाई चाला, करोलबाग, नई दिल्ली-ए 


जनवरी, १६६३ ० 


a 


=a 
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ने, जो अपने काम के प्रति दयानतदार थे, एक लायब्रेरी 
का निरीक्षण किया, तो दो-तिहाई पुस्तकें निकलवाकर एक 
कमरे में बंद करवा दीं और कहा कि ये केवल तीली दिखाते 
योग्य हैं । दोष, जैसाकि मैंने कहा पाठकों का नहीं, वे 
खरीदना भी चाहें, तो उन्हें भ्रच्छी पुस्तकें ग्रथवा जिन लेखकों 
की पुस्तके वे खरीदना चाहते हुँ, मयस्सर नहीं होतीं | 

गांवों और कसबों के पाठकों की बात तो दूर रही 
दिल्ली के एक बड़े प्रकाशक-पुस्तक विक्रेता के हिदी विभाग 
के इंचार्ज अपनी संस्था के लिए एक कहानी-संग्रह संक- 
लित कर रहे थे, श्रौर उन्हें एक प्रसिद्ध लेखक की कहानी | 
दरकार थी । लेखक ने लिखा कि कहानी श्रमुक पुस्तक से. 
ले लें। उन्हें सारी दिल्ली की दुकानों पर ढूंढ़ते पर भी 
दो महीने तक उन प्रसिद्ध कथाक्रार की वह प्रसिद्ध पुस्तक $ 
नहीं मिली और आडेर लिखवाते पर किसीने मंगाई । 
नहीं और पोस्टेज के डर से उन्होंने प्रकाशक से उसे Ag 
मंगाया । जब दिल्ली के रिटेल पुस्तक-विक्रेताश्रों का यह _ 
हाल है, तो अन्य शहरों और कसवों के पुस्तक विक्रेताओं 
की स्थिति क्या होगी, श्राप कल्पना कर सकते हैं 

इस दुइचक्र का कारण यह है कि हिदी में शुद्ध प्रका 


शक अथवा पुस्तक विक्रेता ग्रंगुलियों पर गिने जा सकते 
हें । “हमारी पुस्तके बेचिए, तो हम श्रापकी बेचेंगे' प्रका 


गको का नारा हैं, इसीका यह परिणाम है शुद्ध प्रकाशक 
पुस्तक विक्रेता बनने को मजबूर हैं शोर शुद्ध पुस्त 
विक्रेता, प्रकाशक* “और बहुत-सी श्रच्छी पुस्तकें छपने की | 
बाट देखती रहती हैं और बहुत-सा कूड़ा-करकट' दूकान 
और लायब्रे रियों में भरता रहता है। 

ऐसी स्थिति में लेखकों के व्यावसायिक संघ fi 


लेखकों के व्यावसायिक संघों के विकास तभा उन्तयन 
बात करू, मैं उन संघों की रूप-रेखा देना चाहुंगा, जो 
सित प्रकाशन तथा पत्र-व्यवसाय में लेखको तथा उ 
रचनाओं का उपयोग करनेवालों की समस्याएं 
सकते हैं । £ cn of 
रचना-वितरण-सिडिकेट--इस सिंडिकेट अथवा ग्रभि- 
षद को जरूरी नहीं कि लेखक ही चलाएं । इस 


* 
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हमारे साहित्यिक प्रकाशन 


शोध-प्रबन्ध कविवर पन्त ओर उनका आधुनिक कवि! : 
mya हिन्दी कवियों के काव्य-सिद्धान्त : Sito रामरजपाल द्विवेदी ७५० 
Zio सुरेशचन्द्र गुप्त २५.०० युगकवि पन्त की काष्य-साधना : 
करुंश-रस : डां०ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव १२.५० n ; प्रो० विनयकुमार शर्मा ७.००' 
मध्ययुगोन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना : Brat नाटक की रूपरेखा : प्रो० दशरथ झा ५.०० 
डॉ० उषा पाण्डेय १०.०० काव्य विवेचन : देशराजसिह भाटी १.५० 
हिन्दी साहित्य में हास्य-रस : पाश्‍चात्य काव्य-सिद्धान्त : देशराजसिह भाटी ४.०० 
; डॉ० बरसानेलाल चतुर्वेदी १०.०० भारतीय काव्य-सिद्ान्त : ३.०० 
प्रेसचन्द-पूर्वे हिदी-उपन्यास : डॉ० कैलाशप्रकाश १२.५० एश्वीराज रासो के दो भ्रष्याय : 
Bio भारतभूषण 'सरोज' ३.५० 
; आलोचनात्मक जायसी फी काव्य-साथना : 
जायसी श्रोर उनका पष्मावत : दानबहादुर पाठक १५.०० प्रों० दानबहादुर पाठक ३.५० 
विद्यापति ग्रौर उनको पदावली : i संस्कृत साहित्य का इतिहास : डॉ० महेन्द्रकुमार ३.०० 
प्रो० देशराजसिह भाटी १८.०० गुजराती साहित्य का इतिहास : 
विद्यापति को काव्य-साधना: ,, ५.००. डॉ० बरसानेलाल चतुर्वेदी २.०० 
जायसी : एक विवेचन iy ५.०० जयहिन्द निबन्धमाला : भारतभूषण 'सरोज' ३.०० 
कबीर : एक विवेचन : sio सरनामसिह शर्मा १२.५० रासो : पद्मावती ससय : er १.५० 
fana प्रौर निष्कर्ष : 4 १२.५० रासो : श्रादि पर्व : A २.२५ 
` शजस्थान साहित्य : परम्परा ate प्रगति : हिन्दी-गुजराती प्रबेश : दयानन्दनारायण स्वामी १.५० 
j zio सरनामसिह शर्मा २.०० साहित्यालोचन सिद्धान्त : डॉ० मनमोहन गौतम २.५० 
फासायती में शब्द-शक्ति चमत्कार : : मौखिक प्रश्नोत्तर : ह; ०,७५ 
_ डॉ० विमलकुमार जेन ५.०० हिन्दी साहित्य का इतिहास : प्रो० भूषण स्वामी' ३.५० 
पालि-साहित्य श्रौर समीक्षा : सरनार्मासह शर्मा ३.१२ भाषा-विज्ञान : भारतभूषण 'सरोज' २.५० 
` चन्द ate गांधीवाद : प्रो० रामदीन गुप्त १३.५० महात्मा कबीर : 1 २.५० 
हिन्दी पद-परम्परा श्रौर तुलसीदास : ' च्िन्तामणि-चिन्तन : प्रो० ओमप्रकाश सिंघल २.५० 
, Sto रामचन्द्र मिश्र १२.५० कविवर सुमित्रानन्दन पन्त : प्रो भूषण 'स्वामी' २.५० 
मध्ययुगीन वेष्णव संस्कृति श्रोर तुलसीदास : आषा का इतिहास : प्रो देशराजसिह भाटी २.५० 
Slo रामरतन भटनागर ७.५० महाकवि बिहारी: डॉ० रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' २.५० 
विनयपत्रिका-समीक्षा : दानबहादुर पाठक ४.६२ सूरदास : प्रो० दामोदरदास गुप्त २.५० 
सरल भाषा-विज्ञान : डॉ० मनमोहन गोतम ७.०० तुलसीदास : कीट २.५० 
हिन्दी साहित्य ग्रोर उसकी प्रमुख प्रवृ त्तया : मारतीय एवं पाइचात्य काव्य-सिद्धान्त : व 
७0 डॉ० गोविन्दराम शर्मा ६.५० Sito देशराजसिह भाटी ६.५० 
॥ 2 श्रनुसंघान का विवेचन : डॉ० उदयभानुसिह ६.०० केशव को काव्य-साधना : प्रो० ओमप्रकाश शर्मा २.५० 
# ने पुस्तके पुस्तकालयों के लिए स्थायी निधि सिद्ध होंगी। हमारे समस्त प्रकाशनों के लिए वृहद्‌ सूचीपत्र 
मुपत मंगवाएं । पुस्तके अपने निकटस्थ पुस्तक-विक्रेता ATAT हमसे सीधे प्राप्त करें | 
हमारे यहां सभी प्रकार की हिन्दी पुस्तके मिलती हैं । 
S a R हिन्दी हेड श्राफिस : ब्रांच-श्राफिस : 
हिन्दी साहित्य संसार, fe माहि? 1 f हिन्दी साहित्य संसार, 
ह. एना हिन्दी साहित्य संसार. ae 
.. दिल्ली-६ म १३६१, वेदवाड़ा, दिल्ली-६ पटना 
प्रकाशन समाचार 
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का यह काम होगा कि वह लेखको से कहानियां, एकांकी, 
लेख, कविताएं ग्रादि--विभिन्त रचनाएं इकट्टी करे, उनकी 
प्रतिलिपियां तैयार कराए और उन्हें विभिन्न साप्ताहिक 
या मासिक पत्रों को भेजे । उदाहरण के लिए यदि श्राज एक 
लेखक किसी रचना को पत्र-पत्रिकाओं में भेजता है, तो उसे 
कविता के दस से पच्चीस तक; लेख के तीस से पचास 
तक; कहानी के पचास से सौ तक मिलते हैं । wa यदि 
कहीं रचना एक साथ दस साप्ताहिकों अथवा मासिकों 
छपती है--एक ही दिन--तो जहां पत्र-पत्रिकाओं को वह 
सस्ती मिल सकती है, लेखक को भी दुगुना पारिश्रमिक 
दिया जा सकता है--(कविता पांच रु के दर से दस 
जगह भेजी जाए, तो उसके पचास होंगे; लेख दस के हिसाब 
से भेजा जाए, तो उसके सौ होंगे, कहानी पच्चीस रु० के 
दर से भेजी जाए, तो उसके ढाई सौ रु० होंगे 1) सिंडिकेट 
इस राशि का दस-पन्द्रह प्रतिशत अपने खर्च के लिए रख- 
कर शेष लेखक को भेज दे, तो भी उसे दुगुना रुपया 
मिलेगा और पाठकों की HS गुना ज्यादा संख्या उस रचना 
का रसास्वादन कर सकेगी | 
यह सिंडिकेट पत्र-पत्रिकाश्नो के लिए विशेष लेख भी 
लिखवा सकती है । यदि मांग अधिक हो--जैसे श्राज दो 
सफल साप्ताहिक निकलते हैं, वैसे बीस निकलते हों ग्रथवा 
इनके ही प्रदेशिक संस्करण निकलते हों और ऐसे ही 
मासिक श्रौर पाक्षिक पत्रिकाएं निकलती हों--तो यह 
अभिषद अपने यहां ऐसे लेखक नियुक्त कर सकती है 
नए लेखकों की रचनाग्रों की काट-छांट कर अपने योग्य 
बना सके और विभिन्त पत्र-पत्रिकाश्रों की जरूरत के अनु- 
सार वर्तनी ठीक कर, प्रेस कापी तैयार करके भेज सकें। 
नोट-दो-चार बार ऐसी :, संस्थाएं बनी हैं, पर मांग 
न होने के कारण चल नहीं पाई, जहां तक मुझे स्मरण 
है, ग्रागरा में श्री रावी तथा मेरठ में श्री श्रानंदप्रकाश 
जैन ने ऐसे संघ चलाने का प्रयास किया था, पर उपरोक्त 
कारणों से वे चल नहीं पाए | 
समालोचक सिडिकेट--श्राए महीने हिंदी में बीसियों 
पुस्तकें छपती हैं, लेकिन साधारण पाठकों को उनका ताम 
भी नहीं मालूम हो पाता । ऐसी सिंडिकेट संगठित की जा 
सकती है, जिसे प्रकाशक अपने प्रकाशनो की दो-दो प्रतियां 


जनवरी, ER E 


pia लिखाकर सिंडिकेट प्रकाशक को भेज 
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और आलोचना लिखाने की कुछ फीस भेजें । यह 
विभिन्‍न श्रालोचकों और विद्वानों से पुस्तकों की ग्रालोचन 
कराए, उनके बारे में लेख लिखवाए ।- महत्वभुरण पुस्त 
पर विस्तृत आलोचनाएं हो सकती हैं, कम महत्त्व की 
पुस्तकों को एक लेख में समोया जा सकता हे--प्रमुक 
सास ग्रथवा वर्ष का साहित्य; श्रमुक महीने के काव्य" 
संग्रह' और ऐसे ही विषयानुसार शीर्षक देकर लेख 
लिखवाए जा सकते हैं और सिंडीकेट उन्हें टाइप कराकर 
विभिन्न पत्र-यत्रिकाओं को भेज सकती है। उन लेखों से 
जो पारिश्रमिक मिले, उससे कुछ कमीशन काटकर 3 
समालोचकों को भेजा जा सकता है । इस तरह की एक | 
संस्था श्रभी स्थापित । लेकिन ऐसी संस्था उस समय. 
तक सफल नहीं हो सकती, जव तक हर पुस्तक की ग्रालो- 
चना के लिए कुछ धन-संस्था को पेशगी न मिले ग्रोरपत्रिका | i 
भी इसी प्रकार कुछ रुपए आलोचना छापने का पारिश्रमिक | 
न दे । प्रकाशक द्वारा भेजी राशि में से आधी पेशगी आलो- 
चक को दी जा सकती है और आधी संस्था के खर्च l $ 
लए रखी सकती है । इसी प्रकार पत्रिकाश्रो से मिलने- . 
वाली राशि बंट सकती है । 
पत्र-पत्रिकाएं आलोचनाश्रों का कुंछ-न-कुछ रुपया | 
ही लगी हैं। यदि उन्हें अच्छी आलोचनाएं दी जायं 
पारिश्रमिक बढ़ा भी सकती हैं । मुफ्त त अच्छी आलोचनाएँ 


चना करना चाहें । सिडिकेट को अपने नियम इन सब. 
बातों को ध्यान में रखकर बनाने होंगे । जिन पुस्तकों को. 
ग्रभिषद आलोचना के योग्य न समझे, उन्हें वापस 
का अधिकार उसे होना चाहिए--प्रकाशकों की 


जिन पुस्तकों को आलोचना के लिए स्वीकार करे 
लिए रुपए मंगा ले । यह भी हो सकता है कि ऐसी 


प्रकाशक उसे अपने किसी पत्र-पत्रिका में छाप दे । 
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लिए नोट और प्रकाशको की . पुस्तकों के संबंध में विवर 


` श्रमिक पर ले सकती है । 
O ` साहित्यकार संघ--इस संघ को चाहिए कि समस्त 
हिंदी लेखकों को अपना सदस्य बनाए, और सभी प्रातो 
में इसकी ब्रांचें खोले। इसे लेखकों की यूनियन कहा जा 
` सकता है । इस संघ के उद्देश्य कुछ इस तरह के होंगे । 
१. लेखकों-प्रकाशकों के बीच ऐसा अनुवंध-पत्र तैयार 
करना, जिससे लेखक का शोषण न हो और न प्रकाशकों 

«को घाटा रहे। दोनों के दृष्टिकोणों पर विचार करके 

' श्रनुबंध-पत्र तैयार किया जाए । 

i २. ग्रव्वल तो संघ कापीराइट का विरोध करे, पर 
जहां लेखक को जरूरत हो और प्रकाशक कापी राइट 
लिए बिना पुस्तक छापने को तैयार न हो, वहां कापी- 

राइट के अनुबंध-पत्र में ऐसी शर्त रखी जाए कि यदि 
` कोई प्रकाशक किसी कापीराइट की पुस्तक का दूसरा 
(` संस्करण एक श्रथवा ग्रधिक-से-श्रधिक दो वर्ष तक प्रका- 


शात्मक सूचियां भी तैयार करने का काम उपयुक्त पारि-. 
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वापस चली जाए | 

३. यदि लेखक कापीराइटवाली कोई ऐसी पुस्तक 
वापस लेना चाहे, जो चल निकली हो तो इसकी व्यवस्था 
श्रनुबंध-पत्र में रखी जाए । 

प्रकाशकों का दृष्टिकोण प्रकाशक के नाते मैं समता 
हुं । प्रकाशक कितनी ही पुस्तकें कापीराइट पर लेता है, 
पर उसमें चलती कुछ ही हैं, वह जोखिम उठाता है और 
उसका लाभ भी उठाना चाहता है, पर ग्राज ऐसी बीसियों 
पुस्तके हैं, जिनका कापीराइट प्रकाशकों के पास हैं और 
वे न उन्हें छापते हैं, न दूसरों को छापने देते हैं। फिर चल 
निकलनेवाली पुस्तके भी यदि लेखक श्रथवा उसका of 
वार स्वयं छापना चाहे, तो उसकी भी व्यवस्था होती 
चाहिए । प्रकाशक ने जितना रुपया कापीराइट के लिए 
दिया था, उतने की वापसी पर या ऐसा ही किसी शर्त पर 
पुस्तक लेखक को मिल जानी चाहिए । नहीं तो प्रकाशक 
की स्थिति सूदखोर पठान की-सी हो जाती है, जो बहुत 
अच्छी स्थिति नहीं है। 

( क्रमशः ) 


: ; ' शित न करे, तो वह पुस्तकं बिना रकम दिए लेखक के पास 


es PEE SOOO 
| 


| राजकमल के दो नए प्रकाशन 
aa तसवीर १ श्रॉल इण्डिया रेडियो के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल श्री जगदीशचन्द्र माधुर, 
Ao सी० एस०, हिन्दी पाठकों के लिए नए नहीं हैं 1 प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय जन-जीवन को 
आधुनिक रूप देनेवाले दस लोक-कार्थकर्ताश्रों, समाजसेवियों, शिक्षाविदों, कलाकारों तथा प्रशा- 
सको के सजीव जीवन-चरित हैं--उपन्यास की तरह रोचक, कविता की तरह सरस ओर इति- 
erat तरह प्रामाणिक । दस सुंदर रेखाचित्र, बढ़िया wimde काग, मूल्य ६.०० WAT 


बिहारी SAMs ¦ रीति-काल के महाकवि बिहारीदास की एकमात्र श्रोर हिन्दी काव्य- 
साहित्य को कालजयी कृति, जिसके दोहे ग्राज भी लोगों की जबान पर हैं। slo गरणापतिचन्द्र 
गुप्त द्वारा संक्षिप्त अर्थ-सहित | 
पुष्ठ-संस्था १६२, बढ़िया एंटिक कागज, तिरंगा MATN, मुल्य ३.२५ रुपए 
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प्रकाशन समाचार 
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इलाहाबाद के प्रकाशकों की सैनिकों के लिए 


उत्साह से सैनिकों के लिए पुस्तकें और पत्रिकाएं भेंट की 
हैं। अभी तक १०,०००) सें अधिक मूल्य की लगभग 
७००० पुस्तकें और डेढ़ हजार से अधिक मूल्य की १८४२ 
पत्रिकाएं सैतिकों के लिए स्थानीय सैनिक श्रधिकारियों को 
दी जा चुकी हैं। इलाहाबाद की सैनिक सहायक महिला 
समिति ने सैनिकों के लिए पुस्तकें और पत्रिकाएं इकट्ठी 
करने का भार उठाया था और यह काम श्रीमती उमा राव 
को सौंपा था । श्रीमती राव ने स्थानीय पत्रों द्वारा पुस्तकों 
और पत्रिकाओं के लिए श्रपील की और व्यक्तिगत रूप से 
लगभग सभी प्रकाशको से संपर्क भी स्थापित किया । 
फलस्वरूप न केवल उदारतापुणां दान तुरंत मिला, इलाहा- 


` बाद के पांच प्रकाशकों की ओर से यह वचन भी मिला कि 


जब तक संकटकालीन स्थिति बनी रहेंगी, वे श्रपनी पत्निकाएं 
नियमित रूप से प्रति माह सैनिको के लिए भेजते रहेंगे। 
इन पत्रिकाग्रों की संख्या २३०० है । प्रकाशकों के अति- 
रिक्त हिंदी के लेखक श्री विश्वम्भर मानव ने अपनी & 
पुस्तकें भेंट की हैं । पुस्तकें एकत्रित करने के कार्य में सभी 
का सहज सहयोग श्रीमती राव को मिला। विशेष रूप से 
श्रीमती कौशल्या अढक ने और 'लोकभारती' ने श्रागे 
बढ़कर इस कायं में उत्साह और लगन के साथ हाथ 
बंटाया । 
विस्तृत विवरण इस प्रकार है : 


पत्रिकाएं : 
प्रकाशक पत्रिका प्रतियां 
१. माया प्रेस : माया ५०० 
जनवरी, १६६३ ० k 
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= मनोहर कहानियां ५००७ 
» मानसी (बंगला पत्रिका) २० 
मगजीन वितरक नवलिका 


3 az साहित्य १० 
पुस्तक मंदिर जासूस महल और कोयल १० 
४. रूपसी प्रकाशन रूपसी Sa 
a गुप्तचर 
3 रोमांच 
५. दीपक प्रकाशन शशिप्रभा 
पुस्तके और पत्रिकाएं 
प्रकाशक पुस्तकें पत्निकाएं 
रूपसी प्रकाशन १५८ ५३७ लगभग १,०० 


१7 ३३६१ ` “कद 
सरस्वती प्रेस ५४० २२० 
किताब महल ५०० T 
नीलाभ THETA १३१ == 
इंडियन प्रेस १४०० = 
हँस प्रकाशन १२० ae 
भारती भंडार १०० — 
तरुण प्रकाशन १२० = 
साहित्य भवन १०० — 
लोक भारती ६० == 
मित्र प्रकाशन ६२ = 
areal हिंदी 
पुस्तकालय १०० — 
मातृभाषा मंदिर go = 
न्यू लिटरेचर ९९९ oa 
आदर्श पुस्तक मंदिर १७६ 
हिंदी प्रकाशन मंदिर १०० | -- 


नया साहित्य प्रकाशन ७१ aes 
छात्र हितकारी छंद ६० = 
मंगजीन वितरक = 
हिंदी-साहित्य संमेलन १२५ — 
श्री ग्रनिरुद्ध पांडेय. १० a 
श्री विश्वम्भर मानब & = a 
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पंचायती राज 
१ मूल्य ४.०० 


के बाद 
aad सामुदायिक विकास-मंत्री 
श्रो ggo के० दे 


~ 


को हिंदी में दूसरी बहुभ्रत 
नीलोखेड़ी 
| उखडे हुए लोगों के पुनर्वास 
4 और स्वप्रयास द्वारा पेरों पर 
' खड़े होने की कहानी 


क्षित पुस्तक-- 


जनवरी, १६६३ में प्राप्य 


राजकमल प्रकाशन 


पटना 


हमारे स्वतंत्रता-संग्राम का 
एक गौरवशाली प्रध्याय 
स्वाधीनता का सिंहनाद 


« 


Go मोतीलाल नेहरु के भाषण 
` अनुवादक 
ज्ञानचंद जन 
/ B 
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राजकमल पॉकेट बक्स 
तीन लोकप्रिय पुस्तकों के रिप्रिट 
१. सुनीता (उपन्यात्त)--जेनेन्द्रकुमार १.५० 
२. विवाह और प्रेम--डॉ० मेरी स्टोप्स १.०० 


३. सनपसंद भोजन--शकु तला देवी 
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My प्राण्य हुँ! 
छ 
गजकपल प्रकाशन 
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S प्रकाशित हो गया ! 


का 


मोनाबाज़ार 


भारतीय सिने-जगत के सात प्रमुख सितारों के 
मर्मस्पर्शी और सजीव संस्मरण, जिनकी श्रकेली 
खासियत यही है कि वे सभी सामान्य व्यक्ति हैं 
ग्रोर इसलिए सामान्य व्यक्तियों की ही तरह 
रहते, बात करते, सोचते, प्यार करते, हंसते, 
दुखी होते और जीवित रहते हैं। एुष्ठ-संख्या 
१३६, बढ़िया एंटिक कागज, तिरंगा ग्रावरणा | 

मूल्य तीन रुपए 
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तुलसी का प्रगति काव्य : महाकवि तुलसीदास की मानसे- 
तर गीतिर रचनाओं पर लिखा गया श्री विनयकुमार शर्मा 
का शोधपरक प्रवंध है। इस ग्रथ में गीतिकाव्य के तत्त्वों के 
ग्राधार पर लेखक ने तुलसी की प्रगीत रचनाओं का विवेचत- 
विश्लेषण बड़ी ही तर्कपूर्ण शैली एवं विद्वत्तापूर्वक पाठकों के 
सम्मुख प्रस्तुत किया है । तुलसी के प्रगीत काव्य पर विचार 
करने से पूर्व लेखक ने प्रगीत के संबंध में पौर्वात्य एवं पाश्चात्य 
अबधा रणाओं का विवेचन तथा उनका विकास-क्रम दिखाकर 
प्रगीत के तत्त्वों का इतिहास-मूलक अध्ययन प्रस्तुत किया है 
जिससे पुस्तक का महत्त्व और भी बढ़ जाता है । प्रगीत का 
स्वरूप, प्रगीत की पाइचात्य परंपरा, संस्कृत साहित्य में प्रगीत, 
हिंदी साहित्य में प्रगीत, संगीतात्मकता, रागात्मक अनुभूति 
की इकाई श्रौर समत्व, आत्माभिव्यक्ति, संक्षिप्तता, भाव- 
व्यंजना और रस, जीवन की आंशिक श्रभिव्यवित, fafa- 
धता, शैली और तुलनात्मक श्रव्ययन--इन तेरह विमर्श 
में प्रत्येक के प्रतिपाद्य विषय का विस्तार से आलेख 

पुस्तक के प्रारम्भ में डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल की विद्ठ- 
त्तापूर्ण भूमिका दी गई है। हम लेखक का श्रालोचना-भेत्र 
में स्वागत करते हैं । नयनाभिराम ग्रावरणमंडित यह सुमु- 
faa, डिमाई २४८ पृष्ठ की कृति सात रुपए मै प्राप्य 
इसका प्रकाशन ओरिएण्टल बुक डिपो, दिल्ली से हुम्ला 

FE A % 

हमारे साहित्य निर्माता : श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की पहली 
बार १६३४ ई० में प्रकाशित कृति का उपस्करण है, जिसमें 
उनके चौदह निबंध संकलित हैं । जैसाकि पुस्तक के नाम 


से ही स्पष्ट है, आल्झेच्य कृति में उन्होंने हिदी के साहित्य- | 
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में विचार प्रस्तुत किए हैं। ये निब 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासिह उ 
“हरिश्रौब', श्यामसुंदर दास, रामचंद्र 
प्रेमचंद, मैथिलीशरणा गुप्त, जयशंकर प्रसाद, 
कृष्ण दास, राधिकारमण प्रसाद सिह, माखनलाल चः 
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानंदन पंत, 
कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा पर लिखे 


EY 


x a š 


कामायनी के 


यद्यपि पुस्तक के वाम से कुछ ऐसा लगता है, 


है कि उसने प्रस्तुत कृति को कामायनी की कथा, 
कामायनी के पात्र, रूप और प्रकृति, रस श्रौर कला 


नौ ग्रध्यायो भें विभकत कर लगभग सभी पहलुओं पर 
किया है । पुस्तक छात्रों एवं सुधी पाठको के लिए 
हैं । क्राउन २०८ पृष्ठ की इस कृति का मूल्य सवा 
रुपया है और प्रकाशक हैं नवयुग ग्रंथागार, लखनऊ | 


एक वायलिन समंदर के किनारे : श्री कृशन चंदर 
नतम उपन्यास है । कहानी और उपन्यास के 
योग उ 


में कृशन चंदर ने किए हैं, उतने सं (त: किसी- 


पहले की दुनिया का रहनेवाला है श्रौर न 
की । समय और परिस्थितियों के साथः 
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जीवन-प्रणालियों एवं मान्यताग्रो के बीच उठ खड़े ह 


डे हुए 
८ | अ्ंतविरोधों और संघर्षो को इस कृति द्वारा लेखक ने 

बीर-रस से gu है वाणी दी हे । कृशन चंदर की भाषा और वर्णन शेली के 
किशोरोपयोगी उपन्यास - | तो कहने ही बया हैं! चुस्त, मुहावरेदार और चित्रात्मक 


§ भाषा में भाव और स्थिति मुखर हो उठ हैं । उपन्यास 
सरस सरळ है सचित्र आकर्षक गेट-अप+ | बहुत ही रोचक और सोद्देश्य है। 


क्राउन २०८ पृष्ठ की 


i जय भवानी (शिवाजी) २.०० i चार रुपए में प्राप्य इस समुद्रित एवं सुंदर साज-सज्जीवाली 
Me हल्दोघाटी (महाराणा प्रताप) २.०० § पुस्तक का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लि०, दिल्ली 
9 दब लड़ी मर्दानी (भासो की रानी) २.०० 8 से हुआा è 
` १ गढमण्डल की रानी (दुर्गावती) २.०० 8 $ se 
| i चित्तौड़गढ़ की रानी (ai) २.०० i शुभदा : (स्व०) आचार्य चतुरसेन शास्त्री की दो अंतिम 
बाजीराव पेशवा (द्वितीय) २.०० $ श्रौपन्यासिक कृतियों में से एक है, जिसमें उन्होंने १५बीं 
` § सम्राट प्रशोक ह २:०० ॥ शताव्दी के युग-जीवंन को बहुत ही परिमाजित एवं रोचक 
i सम्राट दिलादित्य (पौराणिक) २.५० सिक उपन्यासका एउ 
001 * बहुत वडा गुण यह होता है कि वह तत्कालीन समाज और 
| > ; ज्य किद्योरोपयोगी उपन्यास i जन-जीवन का चित्र तो प्रस्तुत करता ही है, साथ ही वह 
1. i सौरां बावरी . Gist) 277 ॥ अपने आज के समाज एवं जन-मानस को भी साथ लिए 
a गोतम बुद्ध Ae बुद्ध) २-०० $ चलता है, आज की समस्याश्रों के समाधानों की ओर भी 
h i e aer OT a i इंगित करता चलता हे । यह गुणा प्रस्तुत कृति में भी है। 
4 q (ज्ञान-विज्ञान) २.०० ॥ आचार्यजी के इस सोह्ेश्य क्राउन २१८ पृष्ठ a उपन्यास 
eae i न १ का प्रकाशन हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी से GAT 
> = s किद्योरोपयोगी कहानियाँ १ दै । मूल्य है साढे चार रुपया । 
ञ्‌ SM Jk. $ई Pe 
Doa रोर bee २ S i मैं हार गया: श्री हरि जुत्शी के उटू उपन्यास का उन्ही द्वारा 
रंगबिरंगी परियाँ २.०० ; किया हुश्रा हिदीकरण है | इस मनोवैज्ञानिक उपन्यास का 
3 > नायक सागर जीवन-पर्यत संघर्ष करता हे; संघर्ष सही 
देश-सर के पुस्तक -विक्रेताओ से प्राप्य ; मूल्यों की स्थापना के लिए, लेकिन ग्रत उसका वही होता 
$ है, जो आज के युग-समाज में होता है--अर्थात वह हार 
४ जाता है और जीत होती है रंगे सियारों की, जिन्हें आजकल 
| लीडर कहा जाता है । दूसरी श्रोर राज श्रपनी मेहनत के 
§ बल पर एक बेकार युवक से अमीर आदमी बन जाता 
$ हे--ताले और सेफ़ों का निर्माता । यद्यपि सागर भूठ और 
४ रेब के सम्मुख हार जाता है (उसे अपमे प्राण देने पड़ते 
FRF GEoRG] : हैं), तथापि z E कथन ae दुनिया में एक इन्सान 
` ५ नाथ मार्केट, नई सड़क, दिल्ली-६ ह भी भूखा या नंगा है, ये सफ और ताले टूटते रहेंगे 3a 
8 जिताने के लिए पर्याप्त है। इस रोचक, यथार्थवादी एव 
Gib 9:06 > OD +ED1ED १ ED + LD + ५७ १ CDOS O 589 + OD ED ०405 9 AD 940 १५० १ ४० 
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मर्मस्पर्शी उपन्यास का मूल्य तीन रुपया पचहत्तर न० पै० है चालीस वर्षों से दुनिया में विवाद का विषय बना हुआ है । 
और प्रकाशक हैं नवयुग ग्रंथागार, लखनऊ । इसे लोग पसन्द करते, लेकिन समाज के डर से खुले आम 
क z ts प्रशंसा न कर पाते । इस पर 'अश्लीलता' की मोहर लगा 
माना : विश्व-कथा-साहित्य की अमर कृति का श्री ओंकार दी गई । कहीं यह उस पंजे से वच निकला कहीं आज भी 
शरद द्वारा प्रस्तुत हिंदी-अनुवाद है । एमिल जोला ने उप- वह अइलील समभा जाता है । कुछ भी हो, लेकिन इसमें 
यास-साहित्य के इस कीतिस्तंभ की रचना सन १८८० में कोई संदेह नहीं कि इस उपन्यास का विश्व-साहित्य में 
की थी और इसके प्रकाशन के साथ ही यूरोप-भर में एक अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । उपन्यासकार श्री डी० 
हंगामा बरपा हो गया था । लोग इसे पढ़ते और गालियां एच० लारेंस ने प्रस्तुत कृति में मानव-मन सें झांकने का 
देते, क्योंकि उपन्यासकार ने इसमें नाना नामक एक बदनाम और उंसकी तसवीर खींचने का प्रयास किया है | सांसारिक 
स्त्री के माध्यम से तथाकथित Aid, नामवालों, इज्जत सुख-सुविधाएं, ऐद्यो-आराम मानव-मन की आवश्यकताओं 
' ठेकेदारो के मुंह पर चढ़े नकाव नोंच फेके थे। नाना एवं इच्छाश्रों को नहीं दवा सकतीं । अनुवादक श्री ग्रोंकार | 
का उत्थान, गोहरत और वाद में पतन, घृरित जीवन की शारद ने कहीं भी कथा-प्रसंग को टूटने नहीं दिया है तथा | 
एक यथार्थवादी कहानी है। नाना का हिंदीकरण श्री साथ ही अनुवाद की भाषा भी बड़ी सरल एवं ग्राह्य है । | ; 
भ्रोकार शरद का स्तुत्य प्रयास है । पॉकेट बुक १६६ पृष्ठ पॉकेट बुक २२८ पृष्ठ की इस कृति का मूल्य तीन रुपया है 
की इस कृति का मूल्य डेढ़ रुपया हैं श्लौर प्रकाशन राज- और प्रकाशक हैं राजरंजना प्रकाशन, इलाहाबाद । 
रंजना प्रकाशन, इलाहाबाद ने किया है । क z% Be म 
3 a a पेरिस का कुबड़ा : श्री विक्टर ह्य गो के प्रसिद्ध उपन्यास प 
लेडी चेटरली का प्रेमी : एक ऐसा उपन्यास है, जो पिछले 'दि हंच वैक आफ नोत्र दाम' का संक्षिप्त हिदी रूपांतर i 
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Book of the Moment 
THE GREAT BETRAY AT, 
OM PRAKASH SANGAL ` 


Here is the book that every Indian should read. 
THE GREAT BETRAYAL reveals the total 
background to the perfidious Chinese aggression 
against India, the murder of Panch-sheel, the rape 
of Tibet, the Chinese dream ofan empire, the 
threat to Asia, the danger, to world peace, and 
the story of Chinese oppression at home and 
expansion abroad. The book also throws light 
on the Chinese brand of socialism which is 
another name for militarism and poses the 
question whether the Communist Party of China 
is really a Communist organisation or has become 
a war machine. 
Deray Svo. Size. 96 pp. with a number of maps 
and diagrams ६ 
Price: Rs. 2.00 only ee 
Ps To be published shortly also in Hindi 5 
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प हुँ । रूपांतरकार हैं श्री शिवदानसिह चौहान एवं श्रीमती 
` विजय चौहान | इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी महान 

कृति का हिंदी-अ्रनुवाद करता और साथ ही संक्षिप्तीकरण 

भी करना कोई सहज कार्य वहीं है, लेकित दोनों अनुवादकों 
ने इस कार्य को पूरे दायित्व के साथ निभाया है । पेरिस 
का कुबडा विश्व की अत्यंत ही हृदय-द्रावक कहानी है । 
i ` प्रस्तुत कहानी में पूरी-की-पूरी उन्नीसवीं शताब्दी मुखर 
O AIl पॉकेट बुक १४० पृष्टों की इस पुस्तक का 
मुल्य एक रुपया हैं और प्रकाशक हैं हिंद पॉकेट बुक्स, दिल्ली- 
शाहदरा-३२ 

He is a 

Gait : अपने किस्म की एक नई उपन्यासं-कृति है, जिसमें 
उपन्यासकार श्री बलवंतसिह ने न केवल एक नया कथा- 
ह प्रसंग उठाया है, वरन्‌ उपन्यासकार का कथा कहने का भी 
'प्रपता अलग एक नया ढंग है । एक बहुत ही छोटे-से कले 
दर में उसने बहुत ही खूबसूरत और रोचक कहानी कही 
है । प्रारंभ से अंत तक विचित्र घटनावली में घूमती हुई 
कहानी कहीं भी पाठक को उवाती नहीं है और साथ ही 
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सूचना 


T 
श्री लक्ष्मीनारायण ७ दिसम्बर, 
१९६२ से हमारे साथ नहीं हैं । 
इस तिथि के उपरान्त इनके 
साथ किये गए किसी भी 
सौदे ग्रथवा लेन-देन के 
लिए हम उत्तरदायी 
नहीं हैं । 


11 


i 


रघवीरशरण TAT 
संचालक 
बंचल एण्ड कम्पनी 
दिल्ली 
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हर क्षण पाठक की उत्सुकता को बढ़ाती चलती igg 
पॉकेट बुक्स, दिल्ली शाहदरा-३२ द्वारा प्रकाशित इस पॉकेट 
बुक १३३ पृष्ठ की सुमुद्रित कृति का मूल्य एक रुपया है | 


5% 


x 3 


गजरा : श्री जयंत की नव्यतम उपन्यास कृति है । इस मनो- 
वैज्ञानिक उपन्यास में लेखक ने एक ऐसी लडकी के भाव: 
जगत को भाषा दी है, जो स्वयं को अपने भीतर ही जीती 
है। जो अपने मन में ही अपना संसार संजोए हुए है । इस 
कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि लेखक ने उस 
लड़की और एक संघषंशील चित्रकार के श्रनूठे प्रेम की 
कहानी ऐसे प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत को है कि रोचकता 
एवं उत्सुकता आद्योर्पात बनी रहती हे । इस सुमुद्रित एवं 
सुरुचिपूर्ण पॉकेट बुक १२५ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य एक 
रुपया है और प्रकाशक हैं हिन्द पॉकेट बुक्स, दिल्‍ली-शाह- 
दरा-२२॥ 
ऊँचे पर्वत का प्रकाशन भी हिन्द पॉकेट gra, दिल्ली | 
-शाहदरा-३२ से हुआ है । प्रस्तुत पुस्तक शीर्षस्थ श्रमरीकी 
उपन्यासकार जॉन स्टाइनबेक की प्रसिद्ध कृति “दि रेड पोनी' 
का हिन्दी अनुवाद है । स्टाइनवेक गरीब किसानों और साधा- 
रण वर्गों को बड़े ही मार्मिक ढंग से भाषा देने में हिद्धहस्त 
हैं । ऊंचे पर्वत में कैलिफोनिया के पर्वतीय प्रदेश के किसानों 
के जीवन, उनकी आकांक्षात्रों, उमंगों, इच्छाश्रों और दुख- 
दर्दो का बड़ा ही हृदय-द्रावक चित्रण हुआ है । उपन्यास का 
श्रनुवाद श्री रमेश वर्मा ने बहुत ही सरस एवं प्रवाहमयी 
भाषा में किया है । इस सुमुद्रित कृति का मूल्य भी एक 
रुपया है । 
* * * 

दारा शिकोह में उपन्यासकार श्री श्रवधप्रसाद वाजपेयी 
साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिसाहिक स्रोतो की सामग्री | 
को श्रपनी उर्वरा कल्पना से संबद्धकर एक ऐसी एतिहासिक । 
ग्रौपन्यासिक कृति हमारे समक्ष प्रस्तुत की है, जिसका अपनों 
महत्त्व है । ऐतिहासक “पन्यासकार के लिए जहां एक ओर | 
यह maaa है कि वह तत्कालीन युग-जीवन से संबंधित | 
अधिक-से-श्रधिक जानकारी रखता हो, वहां दूसरी FIT यह | 
भी अनिवार्य है कि वह उवेरा झल्पना-शवित का स्वामी 


प्रकाशन समाचार | 
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हो । इस उपन्यास को पढ़ने पर लेखक में दोनों ही गुण 
जान पड़ते हैं। दारा शिकोह का चरित्र ग्रपने-प्राप में काफी 
रहस्यभरा था, क्योंकि वह एक साथ हो उदार, दानी 
बुद्धिशाली, दार्शनिक, क्ररऔर महांभिथ्याभिमानी था । 
लेकिन लेखक को उसके चरित्र के चित्रण में सफलता मिली 
हैं। हां! लेखक ने भाषा कुछ अ्रधिक संस्कृतमयी कर दी 
हे । इस क्राउन ४१५ पृष्ठ की कृति का मूल्य आठ रुपया 
और प्रकाशक चबयुग ग्रंथागार, लखनऊ हैं । 


गै 3k 


संघर्ष के पथ पर : मूलतः शिक्षा एवं श्रम की समस्याश्रों 
को लेकर लिखा गया उपन्यास है । उपन्यासकार श्री मोती- 
लाल श्रीवास्तव ने बड़ी ही सशक्त शैली एवं प्रवाहमयी 
भाषा में उवत दोनों ही समस्याग्रों के विभिन्न पहलुओं पर 
प्रकाश डाला हैं। शिक्षक को जहां एक ओर समाजका 
मस्तिष्क आगे आनेवाली पीढ़ी को योग्य बनानेवाला कहा 
जाता है, वहां दूसरी ओर उसके साथ समाज व्यवहार कैसा 
करता है, यह आज किसीसे छिपा नहीं है। श्रमिक की 
स्थिति तो और भी दयनीय है । बृद्धिजीवियो एवं श्रमिकों 
का सामाजिक जीवन चित्रित करना ही लेखक का उद्देश्य 
रहा है, जिसमें वह सफल भी हुग्रा हे । इस क्राउन 
पुष्ठ की रचना का मूल्य सवा चार रुपया है और प्रकाशक 
हैं नवयुग ग्रंथागार, लखनऊ | 
X se 
सावन को बेला: श्री रघुवंशदयाल सावंत का नया 
उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास का मूल-उद्देश्य आज के युग- 
जीवन में गांव श्रोर शहर के बीच बढ़ती हुई खाई, उसके 
दोष तथा आपसी फूट के परिणामों को चित्रित करना रहा 
है । उपन्यासकार यह मानकर चलता है कि गाँव में सादगी, 
सच्चाई और मनुष्यता है, जबकि शहर में बनावट, दिखावे 
AL घन का तमाशा है। यह अनिवार्य नहीं कि पाठक 
लेखक से शत-प्रतिशत सहमत ही हो, लेकिन उन्होंने श्रपनी 
बात कही है और एक सशक्त ढंग से कही है ग्रापसी फूट 
के परिणामों से तो, खर, सभी परिचित हैं ही। इस क्राउन 
१९२ पृष्ठ की कृति का मूल्य दीन रुपया पचहत्तर To १० 
है और प्रकाशक हैं नवयुग ग्रंथागार, लखनऊ | 


ie ळा 6 
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गुमराह : ग्राज के युग की सर्वाधिक ज्वलंत समस्या 
शोषण और शोषित, उत्पीड़न और उत्पीडित, मा 
और मजदूर--को श्राधार बनाकर लिखा गया श्री सच्चि 
दानंद पांडेय का उपन्यास है । श्राज का श्रमिक जहां 
ग्रोर मालिक के शोषण का शिकार है वहाँ उस बेचारे का 
शोषण करने में तथाकथित नेता लोग भी पीछे नहीं रहते | 


जीवी को अपना 'टूल' बनाते हूँ । उपन्यासकार ने वडी ही 
रोचक शैली में इस समस्या पर दृष्टिपात किया हैँ । हां 
आजकल (न जाने क्‍यों ? ) पुस्तक के सम्बन्ध में विद्वान 
की राय उपन्यास के शुरू में छापने की परम्परा खूब धइल्ले 
से चल रही है। प्रस्तुत कृति में भी लेखक के निवेदन 
अतिरिक्त 'भूमिका', 'सूचना', “दो शब्द' तथा प्रकाशकीय 
पर पूरे दद पृष्ठ बरबाद किए गए हें । इस बात की Aa 
शंका होने लगी है कि कहीं एक दिन ऐसा न हो कि = 
को दो भागों में बिभवत किया जाने लगे। पहले डेढ़ सौ पृष्ठो 
में प्रशस्तियाँ और बाद में ५० पृष्ठ में उपन्यास ! गुमराह 
जैसे सोद्देश्य उपन्यास में तो ये चीजें बहुत ही अखरती हैं। | 
क्राऊन १६० पृष्ठ की इस पुस्तक का प्रकाशन भी सवधुंग 
ग्रंथाभार, लखनऊ से FAT है । मूल्य है सवा दो रुपया । 
jk ae } 
gaafta : एक ऐसा gaia Sees है, जिसमें वर्तमान 
मध्यम श्रेणी का ग्रामीण जीवन मुखे_हो उठा 


एवं परिश्रमी है, वहाँ दूसरी ओर सोना का चरित्रे श्री 
पर आधृत है । लेखक पात्रो की मनोभूमि, जीवनः 


है । उपन्यास की भाषा, कहीं-कहीं पूरबीपत का पुट 
हुए, प्रवाहमयी एवं बोलचाल की मुहावरेदार है । रो 


की इस कृति का मूल्य तीन रुपया और प्रकाशक 
ग्रंथागार, लखनऊ हैं । 

xe = 3e ८ 
देवालिका : कनिष्क-युग पर आधारित श्री राधेश्या 
वाल का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यद्यपि : 
इतिहास से कथा-प्रसंग चुनकर उपन्यास को af 


बनाने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि 
` उपच्यास में इतिहास नाम-मात्र को ही ग्रा पाया है, शेष 
` ताना-बाना (दोनों ही) लेखक की कल्पना ने ही बुने हैं । 
| उसमें कोई संदेह नहीं कि ऐतिहासिक कृतियों में भी कल्पना 
का सम्मिश्रण रहता है, अगर ऐसा न हो तो कृतिं ऐतिहा- 
सिक कथा के बजाय इतिहास वन जाती है । लेकिन इसका 
अर्थ यह कदापि नहीं है कि इतिहास से कोई-प्रसंग या 
चरित्र उठाकर उसमें सारे-के-सारे रंग कल्याण से ही भर 
दिये जाए । प्रस्तुत उपन्यास में कुछ ऐसा ही हुश्रा है। 
' वैसे रचना रोचक है । इस पुस्तक का प्रकाशन नवयुग 
ग्रंथागार, लखनऊ से हुआ है और मूल्य है तीन रुपया | 

; Ke शी 
भटकतो लहरे प्रर किनारा : भिखारियों की समस्या को 
लेकर लिखी गई श्री रमेशकुमार 'शील' की औपन्यासिक 
रचना है । भिखारी वस्तुतः किसी भी लोकतांत्रिक देश के 
` मथि का कलंक है । उपन्यासकार ने एक ऐसी समस्या पर 
लेखनी उठाकर एक सराहनीय कार्य किया है। उसने बड़े 
ही ताकिक ढंग से भिखारी-समस्या का विवेचन-विइलेषण 
क्रिया है । इस Meet मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास 
द्वारा लेखक ने ग्राज के युग-जीवन के प्रति सचेत होने का 
` प्रमाण दिया है । इस त्र,उन २२४ पृष्ठ की पुस्तक का 
प्रकाशन हिन्दी साहिल%१वन, लखनऊ से हुआ है । मूल्य 
सवा चार रप्र हू । 

o सबै we ES 
बिहारी सतसई : हिदी-काग्य जगत का ऐसा ग्रथ है, 
है, जिसकी गौरव-गाथा को काल ग्रथवा देश की सीमा में 
नहीं बांधा जा सकता है । सतसई उन महिमामंडित कृतियों 
में से है, जो ज॑से-जेसे समय बीतता हे, त्यों-त्यों वे अपनी 
'श्रनुपत्रता को सिद्ध करते जाते हैं। श्रगर एक वाक्य में 
कहा जाय, तो हम कह सकते हैं कि 'बिहारी-सतसई' के 
अभाव में हिदी-साहित्य का इतिहास प्रपूर्णं है। सतसई के 
बारे में किसी विद्वान ने कहा था--ग्रौर हम भी इससे 
` सहमत हैं : 

सतसइया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर । 

देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर॥ 
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इतना कम रखा गया है, जिससे कि वह सर्वजन सुलभ हो 


सके, अर्थात सवा तीन रुपये । इस सुमुद्रित एवं सुरुचिपूर्ण | 


आवरण की पुस्तक में दोहों के संक्षिप्त अर्थ भी दिये गए 
हें । यह कार्य sto गणापतिचंद्र गुप्त ने बड़ी ही विद्वत्ता के 


साथ संपादन किया है । प्रकाशक और संपादक इसके लिए | 


बधाई के पात्र हैं । 


x Jat 
® x 


A आय 
(पृष्ठ १७६ का शेष) 

unstamped, though with proper cash 

memos and bills and the unstamped 


books could not be checked because | 


of the huge sales conducted in the 
first fortnight. 
nightly sale by private publishers). 

The cooperation of the private pub- 
lishers has resulted in the marked 
improvement in quality. It has also 
made it possible to make the books 
available at the beginning of the 
school session whereas in 1953, when 


(Appendix 3.—Fort- 


4 


the nationalisation scheme was intro- 
duced by L. Jagat Narain, the books 
were not available till the month of 


December and the Government was 


subjected to grave criticism. 


फा 


ने एक सराहनीय कार्य किया है। साथ ही इसका मल्य भी | 


Therefore, most Honourable Sir, we must 


humbly request you to advise the cabinet sub- 


committee to collect all the comparative facts | 


and figures before arriving at a final decision 


so that we may also receive our share of 


appreciation from the Government. 
Yours respectfully, 
Jor PRINTERS & DISTRIBUTORS 
ASSOCIATION OF PUNJAB 
NATIONALIZED TEXT Booxs 
Sd/- 4ANMOHAN KAPUR 
General Secretary 
— gni: 
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आत्माराम एंड संस, दिल्ली-६ 

sia डींग श्रसेम्बली (सचित्र), फिक्र तौंसवी, हास्य स्केच 

= पूर्वापर, उदयशंकर भट्ट, कविता संग्रह 

--जोहै सो, डॉ० श्रात्मानंद मिश्र, हास्य स्केच 

--प्रमेरिकी सभ्यता, मेक्स लर्नर, संस्कृति 

--पुरवेया के नूपुर, देवराज दिनेश, कविता संग्रह 

--छप्ते-छुपते, मिहेल सेवेस्शियन, नाटक 

Aqata, प्रेस श्रोर Bey, मूल० सोफोक्लीज 

रूपा० डाँ० रांगेय राघव 

--धर्म के नाम पर, सन्हैयालालं ओझा, उपन्यास 

उदू को प्रतिनिधि हास्य कविताएं, सं? अर्श मल- 
सिथानी, कविता-संग्रह 

भाषाशास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोष, राजेंद्र द्विवेदी 
साहित्य-कोष 

आये बुकडिपो, दिल्ली 

--राष्ट्रीय एकता, Ho Ho अनंत 

--श्रंतर्राष्ट्रीय एकता, ,, 

आशा प्रकाशन गृह, दिल्ली 

--नयी-पुरानौ कहानियां, योगराज थानी 

--पशु-पक्षियों को कहानियां, भाग १, ,, 

बंबई बुक हाउस, बंबई 

--एक परदेशी के नाम, राउरकेला के निर्माण पर श्राधा- 
रित उपन्यास A 

चांदनी, aa सीबेल ` 

--प्रेतलील, Invisible à an का अनुवाद 

डेनमार्क को कहा; 5 प्रतमोहन मदारिया 


जनवरी, १६६३ | ३, 
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--ऊुमायू के श्रंचल से, शिवानी 

राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली 

स्वाधीनता का सिहनाद, मोतीलाल नेहरू 
राजनीतिक भाषणा 

--दस तसवीरें, जगदीशचंद्र माथुर, संस्मरण 

--नीलोखेडी, एस० Fo दे A 

-_-राधाकृष्णन का विश्वदर्शन, शांति जोशी, दोन - 

--बच्चपन की कहानियां, शरच्चंद चटर्जी, बालोपयोगी 

- नाव्य-शास्त्र की परम्परा और दशरूपक, डॉ० हजारी | 


चाटुर्ज्या, पुनमु द्रण, भाष+, वज्ञान ग; 
--हमारा भारत, श्रीमती जे० भार रास, बालोपयो 
_..प्रब हम आजाद हैं, जे० भारतदास D | 
--्राकाश में देखें, जे० भारतदास ae 
--सीनाबाज्ञार, सग्रादत हसन मंटो, (पॉकेट 
--एक वायलिन समंदर के किनारे, कृशनचंदर, 
--महामंत्री खाणक्य, रणवीर, ु 
--तौन साल, चेखव 
--कहते हैं जिसको इश्क, ्रब्वास, 


मिश्र 

--बिहारो सतसई, Slo गरापतिचंद गुप्त 

राजपाल एंड सन्स, दिल्ली 

--हिंदी साहित्य में काव्यरूपों के प्रयोग, 
गणेशन 


महामंत्री, श्री वियोगी, उपन्यास 

aa उजाला, श्री नानकसिह 

पथ का गीत, रवीद्धनाथ टैगोर 

बिक्री Ga बढ़ाएं, श्री संतराम बी० To 

` सत्य की खोज, डॉ० राधाकृष्णन 

eater पड़ोसी चांद, श्री रमेश वर्मा 

arte को कहानी, विली ले 

साहित्य-संगम, पटना 

` महाकवि तिलक का कालिदास, प्रो० दीनानाथ शरण 
` --प्रधूरे सपनों का देश, j १? 

` हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्रा० लि०, बंबई 

--पडिचमी घाटों की रानी भहाबलेइवर, श्री कृष्णाशंकर 
ama 

>-भीराबाई, डॉ० प्रभात, शोध प्रबंध 

। - मोतियों को कोल, श्री कृशनचंदर 

पाताल नगरी, १7 


बड़े हही 


बात है कि हम ग्रपनी 


रहै है । हमारे सहयोगी 
तथा कृपालु बन्धु कृपया 
नोट कर लें | 


` हिन्दी यन्थ रत्नाकर Mo लि० 
ब्रज भवन, दयानंद रोड 
२१, दरियागंज, दिल्ली-६ 
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( पृष्ठ २०१ का शेष ) 
aad बंसल एंड mo, दिल्ली ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में 
५९०.०० रुपये मूल्य की अपनी २५१ पुस्तकें दिल्ली 
पब्लिक लायब्र री द्वारा भारतीय सैनिकों के लिए भेजी ई 
और भविष्य में और भी पुस्तके भेजने का निश्चय किया 
। 

राष्ट्र की सीमा पर लड़ रहे जवानों के लिए मेसर्स 
पंजाबी पुस्तक भंडार ने ५०२.०० की उदू व हिंदी पुस्तकें 
लाल किला के कमांडिंग ऑफिसर को व लगभग १००.०० 
की पुस्तके दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी को 


AW 


ale । उन्होंने पुस्तकों के ग्रतिरिक्त १०१ २० नकद भी 


राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में भेट किया । 

भारत की उत्तरी सीमा पर लड़नेवाले सैनिकों के 
निमित्त राष्ट्रभाषा में सांस्कृतिक साहित्य की २०४३ रुपये 
मूल्य की ४०५० पुस्तके सेंट्रल बोर्ड श्रॉफ हायर एजूकेशन, 
उत्तमनगर, नई दिल्ली-१८, के सचिव द्वारा भारत सरकार 
के गृहमंत्री को भेंट की गई । 


@ 


SA, 


कुहासा ओर किरणा 

के बाद 

सत्येन्द्र शरत्‌ 

का 

नया कथा-संग्रह 

नया सफ़र 

मुल्य : तीन रुपये 

प्राप्ति स्थान : 

सुषमा निकन : 

L 11/54, लाजपत नगर ठाई दिल्‍्ली-१४ 


TaN: XXX AAAS 


i. प्रकाशन समाचार 
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आलोचना 
गोतम सचदेव “सुमन', एम० To, Tage 
इयाम कपूर, महाकवि निराला और राम की शबित पूजा, ११ 


उपन्यास 
रंग का पत्ता, १४४, Alo, राजपाल एंड संस, दिल्ली 


~ 


अमृता प्रीतम, 
कुप्रिन, यामा, २५०, राजरंजना प्रकाशन, इलाहाबाद 

कृशन चंदर, एक वायलिन समंदर के किनारे, २०८, Alo, रॉजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली 
गुरुदत्त, समता, १३६, पॉकेट, हिंद पॉकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहदरा, दिल्ली 

छेदीलाल गुप्त, ये जाने श्रनजाने, ११२, Ato, राजपाल एंड संस, दिल्ली 

प्रतापनारायणा टंडन, रीता, १२०, पॉकेट, हिद पॉकेट बुक्स घ्रा fao, शाहुदरा-दिल्ली 
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रवीन्द्रनाथ, कुमुदिनी, १२४, पॉकेट, हिंद पॉकेट बुक्स sto लि०, शाहृदरा-दिल्ली À 
रांगेय WAT, काका, १८०, Flo, आत्माराम एंड संस, दिल्ली 
रामकुमार, वापिसी, १२०, पॉकेट, हिंद पॉकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहद 
सञ्चादत हसन मंटो, मीनाबाज्ञार,. १३६, Alo, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली 
सुदर्शन, सौठे पेड़ Heat फल, १४४, Alo, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्राइवेट लि०, बंबई 


कहानी 

कुरनचंदर, कबूतर के खत, ११६, क्रा०, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्रा? लि०, बंबई 
गुलाबदास ब्रोकर, WA पुण्य शेष है, १७२, Alo, हिंदा ग्रंथ रत्नाकर प्रा० लि०, बंबई 
परशुराम : TES गहप, १०८, राजरंजना प्रकाशन, इलाहावा 

योगराज थानी, अच्छी-अच्छी कहानियां, ११६, Alo, आशा प्रकाशनगृह, 
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योगराज थानी, तयी-नयी कहानियां, ११२, क्रा०, थ्राशा प्रकाशनगृह, दिल्ली 
रवीर्द्र : श्रेष्ठ MET, १२०,;राजरंजना प्रकाशन, इलाहाबाद 

राजेन्द्र यादव, ABA! (१६, पॉकेट, हिद पॉकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहदरा-दिल्ली 
* रांगेय राघव, एक मले क, १८०, Alo, आत्माराम एंड संस, द्ल्लि 


शरद ! भ्रष्ठ at SATA प्रकाशन, इलाहाबाद 
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होली कसौटी पर, ६४, क्रा०, सेंट्रल बुक डिपो, दिल्ली 
क्रा०, सेंट्रल बुक डिपो, दिल्ली 
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fs केशवचंद्र वर्मा, बडे कॉ कचहरी (सचित्र नाटक) ६० कापी, राजकमल प्रकाशन Mro लि०, दिल्ली 
pe £ > vi TAY द्रण १.२५ 
ona Libs = कं फूलों की टोकरी (सचित्र), बाल उपन्यास, १००, Flo, आत्माराम एंड संस, दिल्ली १.५० 
Donec MAR, चम-चम चमके चंदा सामा, ३४, कापी, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली, पुनमू द्रण १.०० 
| J. Bharat Das, The Monkeys and the Bear, 16 cr. राजकमल प्रकाशन प्रा० लि० ०.६० 
falqa शर्मा, सुदखोर पठान, ४०, वंत्रई बुक हाउस, बंवई १.२५ 
विविध 
Fo Ao ग्रनंत, सांस्कृतिक एकता, ८२, Flo, आये बुक डिपो, दिल्ली १.५० 
संस्कृत श्रनुवाद कला, २४२, Alo, आय॑-बुक डिपो, दिल्ली २.५० 
प्रकाश, हिंदी में प्रकाशन, ९४, feo, राजकमल प्रकाशन प्रा लि०, दिल्ली १.०० 
न ॥ j मनमोहन मदारिया, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ, ४३, बंबई बुक हाउस, बंबई १.५० 
'मोतीचंद, Sto, काशी का इतिहास, ४९२, डि०, हिंदी ग्रथ रत्नाकर प्रा० लि०, बंबई! | २२.०० 
। राजद्र अवस्थी तृषित, यूगोस्लाविया को कहानी, ८२, बंबई बुक हाउस, बंबई w २.५० 
: 9 राजेंद्र अवस्थी 'तृषित', हमारे आदिवासी, ५८, बंबई बुक हाउस, बंबई oe १.०० 
| संतराम बी० To, सुख A सफलता के साधन, ११२, पॉकेट, हिद पॉकेट बुक्स प्रा? लि० “ 'हदरी-दिल्ली १.०० 


त“ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


NS SLE CLES SS CLS LA AA AOS | 


५ ) 
l * प्रकाशित हो गया ! | W | 
। + राजकमल पॉकेट बुक्स का नया सैट ! RR 


< ® 
a ७३. सीनाबाज़ार : सग्रादत हसन मंटो की कलम से लिखी सात विख्यात फिल्मी | 
है ५ सितारों की जीवन-भांकियां । मूल्य १०० मात्र | 
B ( 


| ७४. एक वायलिन समंदर के किनारे : कृशनचंदर का नया उपन्यास, जिसका | 


>>. 
“0222 


| | नायक अब से एक हजार साल पहले के जमाने का है और आज की एक लड़की । 
ff से प्यार करता है ! मूल्य १.५० मात्र | ४ 


N 


OAS 
oe 
sc 


~ 


- महामंत्री चाणक्य : मौर्य साम्राज्य के निर्माता की कहानी, जो राज्य करने- | 
~ ~ ş Nee NO )) 
वालों को बनाता था और खुद WITS में रहता था । मूल्य १.०० मात्र | ! 
७६. तीन साल : चेखव का उपन्यास, जो संसार की लगभग हर भाषा में छप चुका ( 
है । इसका अनुवाद हिदी के कहानोकार माकडेय ने किया हे । मूल्य १.०० HTA । | 


2. 
NS 


७७. कहते हैं जिसको sam : विख्यात पत्रकार, लेखक और फ़िल्प्र-निर्माता ख्वाजा ॥ 
अहमद अब्बास की आठ चुनी हुई कहानियां | मूल्य १.५० निकर | 


Sz 


> 


ta, $ 
७८. पिंडारी, ठग और डाकू : ठाकुर घनश्यामनारायण सिंह द्वारा ANTT ) 
जनरल यदुनाथ सिह की डायरी के ग्राधार पर लिखी चंबल घाटी के 8.3 Pi 
की कहानी | मूल्य १.०० मात्र 1 Sal 
७९. बिहारी सतसई : रीति काल का ग्रमर काव्य, जिसके दोहे आज भी लोगों की 
जबान पर हैं । Sto गणपतिचंद्र गुप्त की टिप्पणियों के साथ | मूल्य १.५० मात्र । 


* बहुरंगे आवरण, आकर्षक साजसज्जा | 

ॐ मपरेटा कागज, बढ़िया BITS | 
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श्री 'पहाड़ी' की पुस्तक 


श्री 'पहाडी' कथा-साहित्य में पिछली तथा नयी प्रगतिशील धारा के प्रमुख लेखकों में हें । उनके 


। उपन्यास तथा कहानियाँ सर्वसाधारण पाठकों में जनप्रिय हैं। उनकी रचनाएं जीवन 
Š के सुलके हुए मनोविज्ञान के साथ-साथ ग्राज के सामाजिक शोषण पर चोट । 
करती हैं। लेखक खुशहाल समाज का श्राह्मान करता है: a 
ळ्या : १२. अधूरा चित्र ४.०० । 
१. निर्देशक ५.०० १३. सड़क पर ४.०० | 
२. सराय ४.५० १४. बरगद की जड़े ४.०० 
३. चलचित्र ३.०० १५. कैदी और बुलबुल Yoo 
ह | ४ १६. मालापती 
“E कहानी-संग्रह १७. बीज ग्रौर पौधा ४.५० 


४. बया का घोसला _ ४.२५ 


५. छाया में ४.५० लोक-कथा-माला 
६. नया रास्ता ४.५० १. जब ब्रह्मा ने धरती बनाई १.५० 
७. शेषनाग को प्राती ४.०० २. हिमालय का बेटा १.५० 
८ हिरण, Be खें ३.०० ३. ज्ञान की महिमा १.५० 
९. वरून के बाद ३.५० ४. मानवता की विजय १.५० 
a २.५० ५. गीत के स्वर १.५० | 
५.०० ६- विजय यात्रा १.५० 
A | 
~ म्रत्येक पुस्तक कलात्मक रंगीन कवर से श्रावेष्टित तथा सुन्दर गेट-श्रप श्रौर जिल्द के साथ-- 
© 
मिलने का पता 


प्रकाशागृह h 


४२, बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद-२ ५°! 


न मेट लि R 


RR rr RD 
श्री श्रोप्रकाश, मेनेजिग डाइरेक्टर, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लि, 5, > 
श्री सत्यप्रकाश गुप्ता द्वारा नवीन प्रेस, दिल्ली मे मुद्रित । 


x १ 
A sc 
© 
TT CT TD TT i i LL OI PPP PLP POO OO 
° s 


> 


| 
ee उ 


te 


गी के लिए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>” 


INSE 


< 
l Gi 
ee peer and eGangotri 


हमारे युग के महान्‌ तत्त्वचिन्तक डॉ० राधाकृष्णन्‌ 
द्वारा की गई गीता की संसार-प्रसिद्ध यह टीका अपने 
ढंग की अनूठी है । यही सर्वश्रेष्ठ आधुनिक व्याख्या है 
जो आज के प्रबुद्ध भारतीय मानस को गहराई तक 

प्रभावित करत्ते की क्षमता रखती है । 
मुल्य : १२१०० 


© 


= 
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MIX समाज 
= 


“रिलीजन एण्ड सोसाइटी' का हिन्दी ग्रनुवाद। 'धर्म 
और समाज' से सम्बन्धित सभी विषयों पर विस्तार से 
विवेचन-अनुसन्धान प्रस्तुत करने वाल. एक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ | 


मृत्य: Goo 


जप 


[व आर GIR AAS कुछ वचार 
“ईस्ट एण्ड वेस्ट : सम रेफ्लेकेशन्स' का प्रामाणिक 
हिन्दी ग्रनुवाद । इतिहास और दर्शन विषयों के प्रति 
पूर्वीय-पश्चिमीय विचारों का तुलनात्मक 


घ. 


(१ 

सत्य का 
धर्म का महत्त्व, विज्ञान,, ग्राधुनिकता तथा धामिक 
आस्था, दार्शनिक विचारधाराग्रों में सत्य की खोज करने 
वाला एक AJA ग्रन्थ । मूल्य : ६०० 


C नांत्मंक में 
धर्म : तुलनात्मक दृष्टि में 
“ईस्ट एण्ड वेस्ट इन रिलीजन' का हिन्दी अनुवाद | 

धर्म के सम्बन्ध में पुवे और पंऱिचमं की तुलनात्मक रीति 


से व्याख्या करने वाला ग्रन्थ । > मुल्य: ५०० 
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्रोछतम साहित्य प्रकाशित करने की 


eee + ७०. > 


राजकमल की गौरवशाली परम्परा 
में 
एक और नए और श्र ग्रन्थ 


के 
प्रकाशन की घोषणा | 


0 
आचार्य हजारी प्रसाद हिवेदो 
का नया उपन्यास 
चारु चन्द्रलेख 


बाणभट्ट को आत्मकथा के रचयिता 
की 
नवीन और अनूठी औपन्यासिक भेंट 
० 
प्रकाशन-तिथि तथा ग्रन्य विवरणों की प्रतीक्षा कीजिए ! 
ð 
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एक प्रति: ०.३१ 
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सम्पादक 


श्रोप्रकाश, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


हिन्दी-प्रचार के जगन्ताथ का भारी भरकम रथ केन्द्रीय 
eal तिदेशांलय द्वारा खींचे नहीं खिच रहा ! कुछ वर्ष 
हुए, भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने हिन्दी में प्रकाशकों 
की सहायता से विभिन्न विषयों की अंग्रेज़ी की उत्कृष्ट 
पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित करने की योजना बनाई थी । 
अभी तक उस योजना के अन्तर्गत एक पुस्तक भी छपकर 
नहीं ग्रा सकी ग्रोर इसमें उन प्रकाशकों का कोई दोष नहीं 
है, जिन्होंने अपने प्रकाशन-कार्यक्रमो में परिवर्तत करके 
सरकार से हिन्दी-साहित्य के ग्रभावों की पूर्ति के लक्ष्य में 
सहयोग करने का निश्चय कर लिया था । 
कौन-कोनसी देशी-विदेशी पुस्तकों के अनुवाद करवाये 
जाएँ, पहले तो इसीका निश्चय करने में वर्ष से श्रधिक 
लग गया । फिर प्रकाशकों से कहा गया कि वे स्वीकृत 
पुस्तकों के अनुवादों कै नमूने हिन्दी निदेशालय को भेजें । 
इन नमूनों को भेजे हुए दसों मास बीत गए हैं, और 
निदेशालय चुप्पी मारे बैठा है । प्रकाशक इस बीच विदेशी 
प्रकाशकों से अनुवाद के अधिकार प्राप्त करने में हज़ारों 
रुपये लगा चुके हैँ--श्रब न वे उन छनुवादों को छाप ही 
सकते हैं, न छोड़ ही सकते हैं । ; 
पता लगा है कि इस बीच केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के 
विभिन्न पदों पर सुशोभित श्रनेक भ्रधिकारी प्रत्येक ऐसे 


AAAS 


अनुवाद को अनुचित घोषित करने का निश्चय कर चुके हुँ, 
जो उन्होंने या स्वयं उनके मित्रों-परिचितों ने न किया हो। 
इनमें से अनेक पदाधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें कोई समझदार 
प्रकाशक पहले कभी अनुवाद का दायित्व नहीं सौंपता-- 
लेकिन श्रव वे उस 'कुरसी में हैं, जहाँ से कि वे मेहनत 
से किये गए अनुवादो को रद्दी करार दे सकते हैं। कहा 
जाता है कि निदेशालय के कई उच्च पदाधिकारी अपने 
कार्यालय की इस “बीमारी” से वाकिफ़ है, लेकिन नियम- 
उपनियमों की जड़ रस्सी उनके हाथों को बां8 है और 
वे कुछ भी करने में असमर्थ हैं । ae 

इस तरह क्या हिन्दी-साहित्य के ग्रभावो की कभी पूर्ति 
हो सकेगी ? पिछले दिनों एक समाचार छपा था, जिसमें 
देश के एक नेता ने फरमाया था कि हिन्दी को जो ग्रभी 
तक राष्ट्रभाषा का पद अभी तक नहीं मिल पाया, वह 
स्वर्गीय मौलाना श्राजाद की हिन्दी में गैर-दिलचस्पी की 
वजह से हुआ । इस दलील में हमारा विश्वास नहीं है, _ 
लेकिन आज भी हिन्दी के लिए सरकारी क्षेत्रों में, जिसका 
कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय एक उदाहरण है, जो 3 
निष्क्रियता, उपेक्षा ग्रोर उदासीनता बनी हुई है, उसके लिए 
किसको दोषी ठहराया जाय ? 
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| थीसिस (शोध-प्रबन्ध) 

aes मुक्तक काव्य परस्परा श्रौर बिहारी : 5 

i Sto रामसागर त्रिपाठी १६.०० 
jx (२१०० ₹० का प्रथम डालमिया पुरस्कार प्राप्त) 

ie बंगला पर हिन्दी का प्रभाव: Slo ब्रह्मानन्द १५-०० 


fl ee सटीक काव्य 

कबीर ग्रन्थावलो सटीक : 

| प्रो० पुष्पपालसिह एम० Wo १२.५० 
P mo ( कबीर के काव्य की आलोचना तथा 

| साखियाँ, पदावली एवं रमेनी की मूल 

i सहित प्रामाणिक व्याख्या ) 

| मीराबाई प्रौर उनकी पदावली सटीक : 

: प्रो० देशराजसिंह भाटी ५.०० 
j विद्यापति ait उनकी पदावली सटीक : 


॥ प्रो० कृष्णदेव गर्या १.०० 
जायसी ग्रन्यावली सटीक : डाँ० श्रीनिवास शर्मा ८.०० 
बिहारी सतक्षई सटीक : प्रो० विराज एम० ए० ४.०० 
RANT साखी समीक्षा: प्रो” पुष्पपार्लासह ३.५० 
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तेजी के कारण रद्ध प्रबृत्तियाँ : फुटकर विक्रेताओं 
क लए नए काय 
फ्रेंकफ़र्ट पुस्तक मेले में केवल साहित्यिक पक्ष की प्रधानता 
नहीं है, बल्कि आर्थिक समस्याश्रों की भी । पुस्तकों के लिए 
नियत-मूल्य समभोतों और सामान्य प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में 
विज्ञप्ति का भविष्य तथा पुस्तक व्यवसाय में पाए जाने- 
वाले परिवर्तनों के विषयों पर बड़ी उत्सुकता से बहस हुई । 
इस प्रकार के परिवर्तन की प्रकृति के सम्बन्ध में 
उत्पन्न होनेवाले प्रश्नों के कई संभावित उत्तर हो सकते 
हैं, जिनमें से प्रत्येक को चाहे मान्यता न भी दी जा सके, 
किन्तु वे सभी निष्पक्ष रूप से निरीक्षण किये जाने योग्य हैं । 
१९४९ से १९५६ तक और फिर तब से wa तक 
प्रमुख प्रकाशक इस बात पर बल देने से कभी नहीं उकताए 
हैं कि पुस्तक व्यवसाय की प्रवृत्तियों में जिस परिवर्तन की 
अपेक्षा इस देश में की जाती थी, वह नहीं श्रा पाया 
इस सम्बन्ध में वे भी उन्हीं श्रधिकांश क्षमायाचको की 
भांति हैं, जो कि सदैव अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में दुखी 
रहते हैं और जिनका भविष्य सम्वन्धी दृष्टिकोण काल्प- 
निक उड़ानों के कारण सदैव ग्रस्पष्ट रहता है। इस 
वक्तव्य पर बल देना निरथंक होगा कि जर्मन पुस्तक- 


` विक्रय व्यवसाय में कोई आधारभूत परिवर्तेन नहीं आया 


है, क्योंकि प्रकाशकों, थोक विक्रेताओं ्रौर परचून पुस्तक- 
विक्रेताश्रों द्वारा ay जानेवाले शीषंकों की संख्या में 
निरन्तर वृद्धि होती रही है, यद्यपि वितरण की नई विधियों 
से परचूनिए द्वारा पूर्वकाल में प्रस्तुत पुस्तक संख्या में वृद्धि 
हो गई थी । इस तर्क पर यह प्रश्‍न उठ सकता है कि परचूत 


` पुस्तक विक्रेता, जो वस्तुतः प्रकाशकों के समूचे उत्पाद्य 


aT केवल ६३ प्रतिशत भाग ले पाते हैं, क्यों एक तिहाई 
भाग से बंचित किए गए? कया यह तथ्य नहीं है कि 
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पुस्वक व्यवसाय का बदलता हुआ चित्र 
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पुस्तक कलबों द्वारा एक आधारभूत परिवर्तन आया है, कि 
डाक व्यवसाय द्वारा व्यापक वितरण करके और मूल्यवान 
RIP को घर-घर बेचकर परचून विक्रेता के व्यवसा 
का एक महत्वपूर्णं भाग छीन लिया गया है, और यह 
परचून विक्रेता इस विधि को अपने-श्राप खोजने में श्रसमर्थ 
रहे ? १९४५ से १६५० तक की मूलभूत स्थिति पर पौछे 
की ओर दृष्टि दौडाने से इस परिवर्तन की प्रकृति स्प 
हो जाती है । अ्रवमूल्यन, वस्तुओं की कमी, पूर्वी जमंनी से 
पश्चिमी जर्मनी को प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं E 
स्थनांतरण, लीपज्जीग की प्रकाशको, कमीशन एजेंटों 
मुद्रको के केन्द्र के रूप में समाप्ति, बौद्धिक और are 
भोजन की क्षुधा, प्रत्येक को कुछ भी पुस्तकों 
बेचने के लिए सुगम परिस्थितियाँ, नियम व्यवस्था 
सामान्य Bla से सम्बन्धित ठोस कानूनी ज्ञान का भ्रभाव, 
इन सभी तत्त्वों ने समूचे रूप मे पुस्तक व्यवसाय की ठोस 
बुनियाद को कमजोर कर दिया है, जो कि सर्वोपरि रूप से | 


इन्हें कायम रख सके, वे शीघ्र ही क्षेत्र में लौः 
पर जो न तो इन नियमों से परिचित थे और न 


गए, जिस प्रकार कि वे, जिन्होंने आथिक शक्ति को 
किए बिता इन नियमों को लागू किया । | 


नवागंतुकों द्वारा प्राचीन परम्पराश्रे 
इस बात का निरणोय करना बेकार 


नियमों के स्वेच्छा से पालन में ठीक थे या. 
तथ्य देखने का है कि वे लीपज़ीक के सिद्धान्तों 
निष्ठ रहे और पर्चिमी जर्मनी में उन्होंने पुस्तक 
पुननिर्माण कर लिया और १६४६ के गति- 
पर सम्मिलित होने दिया कि वे पुराने तियमों और परम्प- 
| का पालन करें । फिर भी परिवार से बाहर बहस के 
के रूप में नई परिस्थितियों को मान्यता नहीं दी गई 
z सत्य है कि परिवार के सदस्यों ने निर्घनता का 

बिता दिया था, किन्तु कबीले का सामान्य सम्मान 


लया था । 
विक्रय व्यवसाय का १६२२ से १९२९ तक का 
| निक साहित्य के बाहुल्य के फलस्वरूप था। 
9 के बाद के दशक का निकृष्ट विभव नाजी-नियंत्रित 
बहुसंख्यक उत्पादन के कारण था | यद्यदि ये 
` एक जैसे नहीं थे, तो भी उत्पादन और वित- 
वही थे । सत्‌ १९५० के बाद जब पॉकेट बुक्स 
पद्धति चली और पुस्तक क्लब के सदस्यों को पुस्तकों 


as ioe > 
' परिष्कार किया हे। इस पर तो ग्रवश्य ही 
+ ` 


पॉकेट बुको की बिक्री और पुस्तक-क्लबों के 


तो अ्रपते ज्ञानवरद्धन के उद्देश्य से या अपने 
द्वि करते के उद्देश्य से उत्पन्न होती थी। 
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पुस्तकों के वितरण ने यह पहली वार प्रमाणित. 


हो जाता है कि प्रकाशक श्रौर परचून पुस्तक विक्रेता af 
और साथ ही पुस्तक क्लब और पुस्तको के डाक व्यवसाय 
ने समस्त संकीर्णाताओं को समाप्त कर दिया हे । अच्छे 
भोजन ग्रौर कपड़ों को पुस्तकों की तुलना में जो प्रश्रय 
दिया गया है, उसीके आधार पर ये संकीर्णंताएं उत्पन्न 
हुई थीं, किन्तु साथ-ही-साथ कागज की कमी श्र प्रका- 
डाको श्रौर पुस्तक-विक्रेताओं की बढ़ती हुई संख्या ने 
निराशवादिता में वृद्धि कर दी थी । 

पुस्तक व्यवसाय में पुस्तक-क्लब सदस्यों भौर पॉकेट 
बुक पाठकों की बाढ़ के कारण परम्परित परचून व्यवंसाय 
के विकास में क्षति होने की सम्भावना हुई, क्योंकि परचून 
पुस्तक विंक्रेता को, विशेषरूप से बड़े शहरों में, 
बंधे हुए और चलाऊ ग्राहकों. के बीच पहचान करना 
कठिन हो गया था। फिर भी सर्व व्यावसायिक तेजी 
ने पुस्तक-विक्रय व्यापार पर भी चेतानेवाला प्रभाव 
डाला, क्योंकि १६६१ में व्यवसाय की अत्यधिक उपयुक्त 
स्थिति रही । पुस्तकों की बिक्री संतोषजनक चल रही है, 
ग्राहक बढ़े हुए मूल्यों को स्वीकार कर रहे हैं, यद्यपि वे 
महसूस करते हैं कि पॉकेट बुक अत्यधिक सस्ती हैं और 
मौलिक संस्करण अत्यधिक मंह्गे। फिर भी यदि सभी 
प्रकाशक--वल्कि पूर्णातया परिचित प्रकाशक तक भी बहुत 
सस्ती और बहुत मंहगी पुस्तकों के प्रति आपत्तियों को 
प्रचलित पुस्तक मूल्य के आधार पर उचित सिद्ध करें, तो 
यह बहुत संभावित है कि वे गलती पर हों । फिर भी यदि 
इस वात पर ध्यान दें कि पॉकेट बुक का मूल्य Dm. 2°50 
उसी प्रकार अ्रधिक है, जैसे कि चालीस हज़ार वितरण 


संख्या के आधार पर नियत किया गया किसी एक पुस्तक | 


का मूल्य Dm. 24:50 अधिक है और फिर जबकि पहले 
वर्ष में ही वास्तविक विक्रय संख्या दस गुनी तक हो जाती 


हैँ । 


मूल्यों, लाईसेंसों और वितरण संख्याग्रों में हेर-फेर 


पुस्तक व्यवसाय का+एक श्रन्तनिहित तत्त्व है, जिसकी | 


तुलना श्रव्य किसी भी वस्तु की माँग और पूर्ति के सम्बन्धों 
से नहीं की जा सकती । यह स्थिति सदेव रही है, कित्तु 
वर्तमान स्थिति पर एक नए तत्त्व का भी प्रभाव पड़ा | 


किसी नई पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध में विचार । 
ध में विचार 
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प्रकाशन समाचार 
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क्रसिक विकास (सचित्र) 

- माइखेल नैस्तुर्ख 

° आधुनिक हिन्दी कबिता में शिल्प 
डॉ० कैलाश वाजपेयी 


१५.०० 


१२.०० 
० पुरवेया के तपुर 
देवराज दिनेश ४.०० 
° डींग डींग असेम्बली (सचित्र) 
फिक्र तौंसवी ३.०० 


° सांस्कृतिक कहानियाँ (रंगीन) 

Ho मनमोहन सरल : योगेन्द्रकुमार लल्ला ४.०० 
० सरला, बिल्लू और जाला (सचित्र) 
ई० वी० ह्वाईट २.०० 
७ mias विकास का सापेक्ष चित्रण 


जॉन केनेथ गेलब्रौथ २.०० 
© सफलता की राह पर 
ज्योति २.०० 
फरवरी 
० धर्म के नाम पर 
सन्हैयालाल HIT १०.०० 


७ भाषाशास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोष 
राजेन्द्र द्विवेदी 

o नयी कविता और उसका सूल्यांकन 
सुरेशचन्द्र सहल ८.०० 
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ईडीपस : पाप, प्रेस श्रौर मृत्यु 
मूल० सोफोक्लीज, Ago Sto रांगेय राघव ३.०० 
कलियाँ खिलकर फूल बनो हैं 
महेशचन्द्र नक्श 

पक्षियों की कहानियाँ (रंगीन) 


२.५० 


२.०० 
a-ga वेज्ञानिक बनें (सचित्र) 
रमेशचन्द्र प्रेम 

MST संगुक्ताक्षर सीखें 
सोमदत्त गालवीय 


जनवरी 
मानव प्रकृति शोर ग्राचरण 
जॉन डुयूई ६.०० 
Bq को प्रतिनिधि हास्य कविताएँ 
सं० wat मलसियानी 
मगध की जय 
शिवसागर मिश्र 
छपते-छपते 
मिहेल संवेस्शियन 
चट्टान का फूल 
मोहन चोपडा 
बुलबुला, quia, विस्फोट 
अरुण 
एक छोड़ एक 
डॉ० रांगेय राघव 
तया समाज 
उदयशंकर भट्ट 


काश्मीरी गेट, 
दिल्ली-६ 


करते हुए प्रकाशक को इस तथ्य का ध्यान रखना पड़ता 
' हे कि वे ग्राहक सर्वोपरि प्रथम संस्करण में रुचि रखते हैं, 
quite वे कापीराइट संस्करण को खरीदना चाहते हैं । 
: मूल्य निर्धारण करते समय प्रकाशक को नई cn के 
` पाकेट बुक संस्करण की संभावना या इसे किसी 
पुस्तक क्लब को प्रस्तुत करने की संभावना पर भी afa- 
वार्यत विचार करना पड़ता है, और उसे उस पुस्तक पर 
फिल्म बनने या टेलीविजन पर प्रदर्शन की उपयोगिता 
। को भी staat पडता है । वह किसी समाचार पत्र में पूर्व 
प्रकाशन कराने का प्रयास भी करता है । प्रकाशक का 
ध्यान कापीराइट के अन्तगंत प्रपते. उत्तरदायित्व को पूरा 
करने की अपेक्षा नई पुस्तक का सर्वोत्तम रूप से.व्यवसायी- 
करण करने में ग्रधिक होता है। अपनी प्रकाशित किसी 
|| पुस्तक पर फिल्म बन जाने या उसके टेलीविजन पर प्रद- 
| न से प्रकाशक को केवल उससे प्राप्त धन का ही लाभ 
नहीं होता, बल्कि बड़ी विक्रय संख्या का भी । 
| पुस्तक व्यवसाय की स्थिति में पूर्ण परिवर्तन लाने के 
\ लिए यह सब पर्याप्त नहीं है, किन्तु इससे यह रवस्य स्पष्ट 
होता है कि ग्राधुनिक प्रकाशक उन वितरण समस्याशरों के 
> प्रति जागरूक है, जो कि उन समस्याश्रों से quia: भिन्न हैं 
` जा पचास वर्ष पहले के परवेज के समक्ष थी, जवकि प्रका- 
| ` शक वस्तुतः साहित्य के परिवद्धंक होते थे । 


| परचून व्यापार से पुरानी परम्पराएँ समाप्त हों. 
|  परचून पुस्तक विक्रेता ने यौ कम से कम उनमें से 
अधिकांश ने अपने आपको नई व्यवसायिक परिस्थितियों के 
अनुकूल बना लिया हैं और वे नए ग्राहकों को संतुष्ट करने 
केलिए तत्पर रहते हें । नए व्यापार में भाग लेने के 
` इच्छक परचून पुस्तक विक्रेता अपने वितरण के ढंग भी बदल 
लेते हे । ्राधुनिक पुस्तक दूकान में पॉकेट बुकों के विक्रय 
के लिए एक बहुत ही सुगठित विभाग भी होता है और 

साथ ही पुस्तकों के नए संस्करणों को घटी हुई दरों पर 
उपस्थित करके पुरानी पुस्तकों के लेन-देन के व्यापार की 
संशोधित पद्धति भी श्रपनाई जाती है । 

एक श्राधुनिक पुस्तक दूकान में उपलब्ध पुस्तकों में 
एक बहुत ही बड़ा वेभिन्य प्रस्तुत किया जाता है और एक 


be ०६. 
os 
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बहुत बड़े श्रलाभकारी संग्रह का निपटान किया जाता है श्रौर 
साथ ही एक डाक व्यवसाय की व्यवस्था भी होती है। 
हाल ही में प्रारम्भ किये गए अनुसधान के अब तक के 
प्राप्त परिणामों से व्यतत होता है कि ग्राधुनिक पुस्तक 
टकान में पाए जाने वाले दक्ष प्रेषण प्रबंधों तथा बहुत 
संतोषजनक डाक आर्डर व्यवस्था से सिद्ध होता हे कि 
व्यापार संगठन के कम-से-कम पचास प्रतिशत पुस्तक 
विक्रेताग्रो ने अपने ग्रापको आधुनिक परिस्थितियों के अनु- 
कल वना लिया हे । छोटे नगरों में तो कई बार ऐसा कोई 
पुस्तक विक्रेता नहीं होगा जो वितरण श्रौर प्रेषण के 
नियमों का पालन करता हो । 

Rane पुस्तक मेले में यद्यपि एक लाख शीर्षकों की 
बड़ी संख्या प्रदर्शित की गई है और उसमें पच्चीस हजार 
नई पुस्तकें हैं, तो भी वर्तमान पुस्तक व्यवसाय से विश्रमित 
होना उचित नहीं । इस प्रकार की गलत व्याख्या में इस 
बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि श्रन्ततोगत्वा स्थिर जन- 
मत को आकपित करने में सफल शीर्षकों की संख्या अपेक्षा- 
कृत कम ही होगी । अब वहुत बड़ी लगनेवाली यह संख्या 
उस समय बहुत घट जाएगी, जवकि उन पुस्तकों की छटाई 
हो जायेगी, जो कि अपने अपने क्षेत्रों में श्रग्रणीय हैं । इस 
विशेषीकरण से यह भी पता चलता हे कि विज्ञान सम्बन्धी 
पुस्तकों के विक्रय में भी बहुत से बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। 

पुस्तक विक्रय व्यापार की परिपाटी में निदिचित परि- 
वर्तन की व्यापकता और उसकी प्रकृति के सम्बन्ध में कोई 
सुदृढ़ मत प्रकट करने का प्रग्नास इस बात से और कठिन 
हो जाता हे कि प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता दोनों ही 
अपनी स्थितियों को व्यक्त करने में हिचकते हैं । सूक्ष्म 
निरीक्षणों और तकों को संकलित करने पर यह कहा जा 
सकता हे कि पुस्तकों का बहुमुखी रूप और प्रकार पश्चिमी 
देशों ae पूर्वी ब्लाक के राज्यों में भी एक सत्ता का प्रतिः 


निधित्त्व करते हैं जिसको कि न केवल उनके उद्गम के देशों | 
में महसूस किया जाता हे, बल्कि जिसका प्रभाव राष्ट्रीय । 


सीमाश्रों के भी परे फैला ea हूँ । 2 
( जमंन दिव्यून' के सौजन्य से ) 


ज़रूरत 5) 


प्रकाशन समाचार 
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१९६३ वर्ष का क्रान्तिकारी उपन्यास 


प्रयोग और अनुभव की कसौटी पर क्रान्तिदशी लेखक की चिरन्तन जिज्ञासा के श्रन्त का | 
प्रश्‍नचिल्ल | 'मरभक्ख' की जिज्ञासा, यानी व्यक्ति की जिज्ञासां, सम्पूर्ण संसृति की जिज्ञासा, 
श्ररविन्द गुर्द यानी 'मरभवल' की जिज्ञासा--श्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, और वह जीवन्त प्राणी युग की 
© Alas पुकार में मात्र अकेला है । उसी जिज्ञासा को समाप्त करने वाला मैं--मात्र मैं ! , 
पुरुप और प्रकृति का नियामक, उनका सृजनहार और शायद संहारक भी । विश्व-शक्तियो, अत्यय श्रन्तराल 
में डूबकर तिर जाश्रो या ग्रपना गर्वोन्तत मस्तक उस दिव्य दावित के समक्ष नत कर लो--एक शक्ति का 
अस्तित्व बन रहा है । एक शित श्रनिस्तीणं मृत्यु को पराजित कर भावनाश्रों का सम्बंल पा 'मरभवख' बन 
गई है, वासना के बीज से परे । मुल्य ११.०० रुपया 


हमारे अन्य हिन्दी प्रकाशन 
. राष्ट्रीय एकता माला-दैनिक जीवन घनइयामदास नागर, एम० To, एस० एड० 
भाग-१ समाज के स्तम्भ 
भाग-२ पड़ोसियों से ही समाज बनता है 
भाग-३ भारतीय एकता की कहानी 
भाग-४ हमारा घर 
भाग-५ जीने के लिए * 
. बुनियादी शिक्षा की क्रियात्मक water (शिक्षण विधियाँ) : 
घनश्यामदास नागर, एम० To, एम० एड० 
. शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त एवं तत्वज्ञान (द्वितीय संस्करण) : 
वी० एम० मोहन, एम० To, डी० fto एड०, डिप्टी डाइरेक्टर (फिजिकल एज्युकेशन) 
मध्य प्रदेश, भोपाल 
mara सम्बन्ध (प्रथम भाग, 1919-1945) डी० सी० गुप्ता, एम० Wo, प्राध्यापक, 
इन्स्टीट्यूट श्रॉफ पोस्ट ग्रेजुएट ईवनिग स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय 
. ग्रन्तर्राषट्रीय सम्बन्ध (द्वितीय भाग, 1946-1960) : sto सी० गुप्ता, एम० To, प्राध्यापक 
स्टीट्यूट nia पोस्ट ग्रेजुएट ईवंनिग स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय 
. हमारा राष्ट्रीय श्रान्दोलन तथा संबधानिक बिकास Elo रामानन्द भ्रग्रवाल, एम० To 
एल-एल० बी०, पी-एच० डी०, ग्रध्यक्ष, राजनीति-शास्त्र विभाग, रामजस कॉलेज 
दिल्ली विश्वविद्यालय 
एक गाँव की कहानी gao gao भट्टाचार्य 
विश्व-पथिक iana (भूमिका-लेखक--डॉ० सर्वपल्ली anga) विवेक भट्टाचार्य 
. ग्राप-प्रेसी रवीन्द्रनाथ ठाकुर विवेक भट्टाचाये . 
. विज्ञान का संक्षिप्त इति ERN डंस्पीयर 
. विश्व को महान्‌ महिलाएँ : Sto दाचीरानी We 
, अनार TERT डॉ० शचीरानी Te 


मेट्रोपोलिटन बुक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 
( प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता ) 
१, नेताजी सुभाष साग, दिल्ली-६ 
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साहित्य समीक्षा की अद्वितीय 
त्रोमासिक पत्रिका 
„ के पुनप्रकाशन की 
घोषणा ! 


सम्पादक : शिवदानसिह चौहान 


अप्र ल, १९६३ में प्रकाशन फिर से आरंभ हो रहा है ! 


y आपकी पुस्तकों की स्वस्थ साहित्यिक समीक्षा का सम्मानित साधन ! 
% विज्ञापन द्वारा आपकी पुस्तकों के प्रचार का सुन्दर माध्यम ! 


७ २”, 


; ७ 
विस्तृत जानकारी के लिए लिखिए 


राजकपल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 
दिल्ली-६ : पटना-६ 


जे० टी० सी० एवं एस० टी० सी० के 


प्रशिक्षाथियो के लिए ग्रनमोल RRE tall 


ee तत ee 


| सहायक पुस्तकें _ भारतीय ग्रन्थ निकेतन के प्रवन्ध के अन्तर्गत हिन्दी 
| ee में प्रकाशित सभी पुस्तकों की एक बृहद्‌ सन्दर्भ पुस्तक- 
iB: ९, शिक्षा सद्धान्त १.५० | सूची तयार की जो रही हे । इस सूची में मार्च १६६३ 
na २. शिक्षण विधि - १.५० | तक की सभी उपलब्ध पुस्तकों को सम्मिलित किया 


जाएगा । प्रकाशक उन पुस्तकों की सूची भी भेज सकते 


३. शिक्षा मनोविज्ञान १.५० | हैं, जो प्रेस में भी दी जा रही है । सूची में लेखक, 
४. पाठशाला प्रबन्ध i १.५० | पुस्तक का नाम, प्रकाशक, मूल्य तथा विषय का निर्देश 
|. ` ५. आदशे पाठ टीकाएँ २.४० | WT | यदि प्रकाशक चाहें तो इनके अतिरिक्त पुष्ठ- 
| ६. कला एवं उद्योग १.५० Se) Et as प्रकाशन तिथि भी भेज सकते हैं। 
| ग्रतः सभी प्रकाशक म्र निवेदन डै 
| ७. आधुनिक शिक्षा का स्वरूप Ee प्रकाशको से नम्र निवेदन है कि वे अपनी 


प्रकाशित पुस्तकों की सूची तथा ऐसी पुस्तकों की सूची 
८. समाज अध्ययन २.२५ | जिनके वे मुख्य वितरक हैं, शीघ्र ही निम्न पते पर 
भेजने की कृपा करें । श्रधिक जानकारी के लिए लिखें | 


प्रकाशक 
साधना मंदिर भारतीय ग्रन्य-निकेतन 
भिखना पहाड़ी प्रकाशक तथा विक्रेता 
पटना-४ 


१३२, लाजपतराय माकट, दिल्ली-६ 
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व कब ति में ग्राहक-पाठक 


सुरेन्द्रप्रसाद जमुश्रार, एम० To 


हमारे देश में श्राज राष्ट्रभाषा हिन्दी के ग्रन्थों को खरीद- 
कर पढ्नेवाले पाठकों का सख्त प्रभाव हे । यह हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार में एक बड़ा ग्रवरोधक तत्व है। यह ठीक है 
कि हिन्दुस्तान में हिन्दी श्रन्य क्षेत्रीय भाषाश्रों की श्रपेक्षा 
ग्रधिक पढी-लिखी जाती है और हिन्दी भाषा-भाषी लोगों 
की संख्या देश की कुल आबादी का साठ प्रतिशत है, लेकिन 
मजाक तो. यह है कि प्रकाशित पुस्तकों को खरीदकर पढ़ने- 
वाले लोगों की संख्या अत्यन्त अल्प हे । भ्रहिन्दी भाषी 
अगर इधर-उधर माँग-चाँगकर पढ़ भी लेते हैं, तो कुछ हद 
तक स्वाभाविक है (जबकि राष्ट्रभाषा के विकास में समस्त 
भाषा-भाषी नागरिकों का सहयोग श्रत्यावश्यक है), पर जो 
हिन्दीदां हैं, जिनकी मातृभाषा ही हिन्दी है, जो हिन्दी की 
रोटी जाते हैं, वे श्रगर पुस्तक खरीदने की दिशा में उदा- 
सीनता बरतते हैं, तो ग्रतिशय पीड़ा होती है। श्राज भी 
हमारे स्वाधीन भारत में अंग्रेज़ीदां लोगों की कमी नहीं है। 
ऐसे तथाकथित लोगों पर ग्रंग्रेजी का भूत इस कदर चढ़ा 
हुआ है कि भागने का नाम ही नहीं लेता । हमारे भारतीय- 


` बन्धु अंग्रेजी से चिपटे रहने में ही अपनी काबलियत और 


बहादुरी समझते हैं । वस्तुस्थिति तो यह है किन तो वे 
अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकते है और न सधे ढंग से 
अंग्रेजी भाषा-शैली में अपने विचार जाहिर कर सकते हैं | 
यही कारण है कि राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र होकर भी 
हम श्राज भी मानसिक दृष्टि से गुलाम हैं । 


हमारे देश में अंग्रेजी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाश्रों की 
हैं तो हम हिन्दुस्तानी, लेकिन विदेशी 


ही बात लीजिए । 
भाषाओं में पढ़ते-लिखने में गौरव अनुभव करते हैं और 
उसीमें प्रपनी जेब के पैसे खर्चे करना बेहतर. समभते हैं । 
यह स्थिति बड़ी चिन्तनीय है । हिन्दी की एक बड़ी समस्या 
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उत्कपं के हित में भ्रच्छा है। लेकिन श्रपत्ती भाष 
उपेक्षा करके दूसरी भाषा की ओर ग्राकृष्ट होना श्राप 
जनक अवश्य है। भारत में हिन्दी भाषियों की संख्या लग 
भग बीस करोड़ से ज्यादा ही है, पर सवाल है कि | 
खरीदकर पढ्नेवाले कितने हैं यह बात अत्यन्त शोचनीय | 
हैं और हिन्दी के अपेक्षित विकास में बाधक भी । | 

हम मानते हैं कि ऐसी भी बातें हैं, जिनके 
हिन्दी-पाठकों को मजबूरन मुफ्त में पढ़ने, यानी खरीद 
नहीं पढ़ने के लिए मजबूर होता पड़ता है। हिन्दी पाठ 
चाहकर भी पुस्तके खरीद नहीं पाता, क्योंकि कम वे 
आ्रोर बढ़ती मँहगाई के फलस्वरूप उनकी गाढ़ी J 
पैसे जीवन की दैनन्दिन आवश्यकताओं की पूर्ति 
भी पर्याप्त नहीं हो पाते । फिर बेचारे करें क्या ? १ 
ही बात साफ कह दूं । किताबें मुफ्त में या माँग-चां 


लिखने का मेरा शौक बहुत पुराता है, इसलिए 
चीजों में पैसे खर्च करने के बजाय पुस्तकें, पन्नः 
खरीदने में लगाता हूँ । एक तरह से पुस्तकें, पत्र 


पढ़ या समय मिलने पर पढ़ पाऊं। विद्यार्थी 
मैने बहुत-सी पुस्तकें खरीदीं, पत्रिकाओं का 
ही नहीं, क्योंकि पैसे कमाने की चिन्ता से मुक्त था : 

Ey १ 


बदल गया है, पारिवारिक भंभटों में 
समयाभाव. रहता है, कुछ मार्क की बातें 


व्यावहारिक महत्व नहीं देते । एसी स्थिति 
विष्य चमक नहीं सकता | श्रत: भारतीय 


भाषा को श्रपने जीवन में हर पल स्थान दें 


ar 


न समाज-शिक्षा-विभाग का इस वर्ष 
का 
पुरस्कार 


राजस्थान के समाज-शिक्षा- 


जयपुर द्वारा किया 
“साक्षर साहित्य का प्रथम 
नहीं दिया गया । 


भी नहीं लिख पाता, फिर भी पत्रिकाओं - 


| 
| 
| 
| 
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प्रति हम न्याय नहीं कर सकते | जरूरी यह है कि हिन्दी j 4 
हम अपने दिल की धड़कनों में जगह दें, हमारी साँस-साँस से 
हिन्दी की रागिनी ध्वनित हो, हमारी जबान और लिखाई 
में हिन्दी की सुगन्ध मिले । ऐसा करके ही हम हिन्दी की 
सच्ची सेवा कर सकेंगे । जब हमारे मन में हिन्दी के लिए 
चन्ता जगेगी, हमारे अन्तजंगत में हिन्दी के प्रति वास्तविक 
श्रद्धा उमडंगी, तो पैसे की चिन्ता पीछे होगी, पहले हिन्दी 
को सजा-सँवारने का परिष्कृत भाव उमगेगा । ग्रपनी बुनि- . 
यादी जरूरतों की पूर्ति के बाद जो पैसे बचें, उनका उप- 
योग किताब, पत्र-पत्रिका खरीदने में लगाइए । इससे खरी- 
दने की श्रादत पड़ेगी और परोक्ष रूप से हिन्दी का विकास | 
भी होता जाएगा । प्रकाशकों से भी हमें एक वात कहनी है | 
श्रौर वह यह कि जो भी पुस्तकें वे छापे, वे जनता का | 
स्वस्थ मनोरंजन करनेवाली, उनकी रुचि परिमाजित व / 
alaa करनेवाली ग्रौर उचित मूल्यवाली हों । पुस्तकों के 
सड़े-गले और अनुपयोगी 'नोट' छापनेवालों का मुख्य ध्येय । 
अपनी पाकेट गरम करना भर होता है, पाठकों का रुचि- | 


SSSA AAA AAA AAA AANA RETA ARANETA 


Sosa, 


सूचना 
¦ ग्राधी सदी से भारत के प्रमुख प्रकाशक ] 
भण्डार ( प्रधान कार्यालय, पटना ) तथा 
बालक मासिक-पत्र के राजधानी दिल्ली 
में प्रतिनिधि झाचार्थ रामलोचन पब्लि- 
शिंग हाउस, २३ श्रन्सारी रोड, 
` _ दरियागंज, दिल्ली-६ हैं। १ 
राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, 
मध्य प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 
बुवसेलर भाइयों की सुविधा के लिए ही 
यह भ्रॉफिस खोला गया है । 


Amaru fag 

ato एस-सी० (इकान) लंदन 
सम्पादक--'बालक' 
पुस्तक-भण्डार, पटना-४ 
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आलोचनात्मक साहित्य की अद्वितीय पुस्तक 


PRINCIPLES OF LITERARY CRITICISM 
by LASCELLES ABERCROMBIE 


अब हिन्दी में प्राप्य 
मूल्य ० 


rat sA 


साहित्यालोचन के सिखाना 
—-2 Sree ला 


धूमकेतु के श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास 


चौलुक्य वंशी उपन्यासन्माला ` 


anai ५.५० कर्णावती ६.०० 
राजसंन्यासी ५.०० राजकन्या ५.०० 
» | ग्रवन्तीनाथ ५.४० 


Sona, 
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गुप्तकालीन उपन्यास-साला 


बेशाली ५.५० सम्राट्‌ BATT ४.०० 
नगरसुन्दरी " ४.२५ चंड ग्रशोक ४.५० 
सगधपति © पू,०० , प्रियदर्शी प्रशोक ४.५० 
सहासात्य चाशक्य ४.५० राज्यक्रान्ति ४.५० 
aaga सौर्य ६.०० महारानी कुमारदेवी ५.००. 


qo सुदर्शन के सरस कहानी-संग्रह 


तीर्थयात्रा ४.०० सुदशेन-सुधा | ४.०० 

नगीने ३.०० पनघट ४.०० 

पुष्पलता २.५० सुप्रभात ३.०० 

दीपाली २.५० परिवतेन १.२५ 
सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियाँ... २.५० 


वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशसे प्रा० लि० 


३, राउंड बिल्डिग,"कालबा देवी रोड, बस्बई- 
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गीश सक्सेना : गणेश शुक्ल 


निबंध-लेखन पर एक विशद्‌ लेख ! 
विभिन्न विषयों, समस्याग्रो तथा अवसरों के 
लिए विशेष रूप से लिखे ६० निबंध ! 


तिथि : ३० अप्रैल, १६६३ 
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aaa या सच्ची सेवा करमा नहीं । जिन पुस्तकों में मृत्य, 
वान, ठोस, प्रामाणिक और विचारोत्तेजक सामग्रियां ही 

उनकी बिक्री होगी ही । रद्दी-सद्दी, हलकी, अप्रामाणिक | 
घटिया और सस्ती (कीमत में नहीं, सामग्री में) पुस्तकी. 
को प्रकाशित कर उन्हें किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम | 
लगाने, सरकारी विभाग द्वारा अनुमोदित कराने का Tha 
बहुत ही गलत ग्रोर स्वार्थ का सूचक है । जो चीज वजन 
दार हो, उसका स्वागत श्रवस्य होना चाहिए, लेकिन हि 
छिछली पर श्रधिक दामवाली पुस्तकों को बाजार में लाग a 
पाठकों को धोखा देता है, उनसे पैसे ऐंठना है । प्रकाशको १ 
को इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए और पाठकों को . 
भी पुस्तक खरीदते ववत बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। ' 
हिन्दी के खरीददार पाठकों की श्र भाव-पूर्ति की दिशा | 
लेखको और प्रकाशको का सक्रिय एवं निष्ठापूर्ण सहयोग | 
परम वांछनीय है । जनरुचि को. परखना प्रकाशकों का 

प्राथमिक कत्तंव्य है । ; 


भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठतम धर्म ग्रन्थ | 
EA e 
चारों वेद तथा १०८ उपनिषदे 
हिन्दी टीका सहित प्रकाशित 
ऋग्वेद ४ खण्ड २४) यजुर्वेद ६) शी 
थर्वेचेद २ खण्ड १२) सामवेद ६ 
ै १०८ उपनिषदे ३ खण्ड २१) 
डाक-व्यय AAT 
विस्तृत विवरण के लिए सूची-पत्र मंगाएँ 
प्रकाशक 


संस्कृति संस्थान 
ख्वाजा कुतुब, बरेली (To To) 


प्रकाशन समाच 


- एज-पापा होगी P 


| देश के कर्णधारों ने भारतीय संविधान की रचना में 
जो स्थान दिया था, उसका उल्लेख भारतीय 
के भाग १७, अनुच्छेद ३४३ में इस प्रकार किया 
| !, संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी 
| होगी। संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग 
होनेवाले wal का रूप भारतीय ग्रंकों का ग्रन्त- 
| राष्ट्रीय रूप होगा। 
| २, खण्ड (१) से किसी बात होते हुए भी इस 
; i संविधान के प्रारम्भ के पन्द्रह वर्ष की कालावधि 
| के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के 
| लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके 
लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की 
| जाती थी । 
परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि के साथ-साथ हिन्दी 
पा का तथा भारतीय भरको में भ्रन्तर्राष्टीय रूप के साथ- 
पप देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे ।” 
aM इस. घोषणा को हुए १३ वर्ष बीत चुके हैं, 


फनु हिन्दी वहीं-की-वहीं है । श्राप चाहे न्यायालय में जाएँ 


।प सचिवालय में, ग्रापको भाषा के नाम पर दो ही 
मिलेंगी-कार्यालयों में श्रंग्रेज़ी और न्यायालयों में 
हो सकता है कि कहीं पर अपवाद के रूप में आपको 


; कोने में हिन्दी ग्रथवा अन्य प्रान्तीय भाषा भी एक 


श्री रघुवीरशरण बंसल 


` सरकारी नौकरियों में श्रच्छा स्थान न मिल सकेगा। 


` पूरी तरह साकार होती दिखाई दे रही है। भारतीय युवक- 


ind Or 5 


ने स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद सबसे प्रथम कार्य हिन्द 
पढ्ने का ही किया है । सन्‌ १९४७ तक हिन्दी में 
पुस्तकों का प्रकाशन होता था, उनकी खपत प्राय: जनता 


खरीद नाम मात्र को ही होती थी, किन्तु ग्राज हिन्दी की 
पुस्तकों की ९५% बिक्री सरकारी आश्रय पर ही ग्रवलम्बित 
है । इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि हिन्दी पढ़ने की प्रवृत्ति 
जन-साधारण में क्रमशः कम होती जा रही है । 
भारतीय युवक-समाज ने हिन्दी में शिक्षा ग्रहण करना | 
व्यर्थ एवं अपमानजनक इसलिए समझा कि एक तो वे | 
भारतीये सभ्यता को हेय समभते थे और दूसरे उनके | 
सामने आजीविका-सम्बन्धी स्वार्थ था । वे समभते थे 
यदि हम हिन्दी में शिक्षा प्राप्त करेगे, तो सम्भवतः a 


यद्यपि प्रारम्भ में उनके द्वारा की गई यह कल्पना ga 
छः < Doz - 
समय एक हास्यास्पद बात ही लगती थी, किन्तु भ्राज वह | 


समाज ने हिन्दी के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिखाया 
ग्रौर इसी कारण हिन्दी की उतनी प्रगति त हो सकी, 
जितनी कि इस समय तक हो जानी चाहिए थी । 
हमारे शिक्षाशास्त्रियों ने हिन्दी के सोथ जितना अन्याय 
किया है, वह भी ज्ञातव्य है । स्वाधीनता के पश्चात पह 
कुछ वर्षो तक उत्तर प्रदेश, पंजाब आर दिल्ली में अंग्रेज 
की शिक्षा जहाँ छठी कक्षा से होती थी, वहाँ झाज हिमाचल 
में कक्षा चार तथा उत्तर प्रदेश में कक्षा तीन से ही 
की पढ़ाई आरम्भ हो गई है । ऐसा भी सुनते में भ्रा 
कि भ्रन्य राज्यों में भी अंग्रेज़ी की शिक्षा शीत्र ही 
तीन से श्रारम्भ होनेवाली हे । एक तरफ तो हमारे 
हिन्दी को राजभाषा बनाने की बात करते हैं, दूसरी 
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._ काळी नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसी, द्वारा प्रकाशित कुछ महत्त्वपू० 
नाटक और उपन्यास 


नाटक 
` भट्ट-नाटकावली- सम्पादक श्री धनंजय भट्ट : मूल्य १।) 
स्व० बालकृष्ण भट्ट के वृहन्नला, वेणुसंहार और AA का तसा नामक तीन नाटको का संग्रह । 
महाराणा प्रताप नाटक- लेखक श्री राधाकृष्णा दास मूल्य ॥।) 
हिन्दी में वीर रस का सर्वोत्तम नाटक है । 
सत्य हरिइचन्द्र नाटक--सम्पादक श्री शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र मूल्य 311) 


नाटथशास्त्र एवं रसशास्त्र का पौर्वात्य एवं पाश्चात्य दृष्टि से विवेचन तथा शोधपूण अध्ययन 
इसःनवीन सम्पादन की विशेषता हे | 


श्रीनिवास ग्रन्थावली--सम्पादक श्री sto श्रीक्ष्णलाल मूल्य ७1) ` 


रणधीर प्रेममोहिनी और परीक्षागुरु नामक श्रीनिवासदास जी की पुस्तकों का संग्रह है । साथ ही 
इनकी शेष पुस्तकों का भी उल्लेख कर दिया गया है । 


ATE ग्रन्यावली भाग-१- सम्पादक श्री ब्रजरत्नदासजी मूल्य १०) 
भारतेन्दुजी के समस्त नाटकों का संग्रह है, जिनमें १० मौलिक तथा ७ अनूदित हैं । 
नहुष नाटक--सम्पादक श्री ब्रजरत्नदासजी - मूल्य १॥॥) 


श्री गिरधरदास कृत यह नाटक हिन्दी का प्रथम नाटक है । भूमिका में नाट्य साहित्य पर उप- 
योगी विवेचना भी की गई है । 


उपन्यास 


` ग्रादशं हिन्दू (तीन भागों में )--लेखक मेहता लज्जाराम शर्मा मूल्य प्रति भाग ३) 
_ सामाजिक उपन्यास है । इसका कथान्नक एक ब्राह्मणा परिवार की तीर्थयात्रा पर श्राधारित है । 


` करुणा--ग्रनु० श्री रामचन्द्र वर्मा 

राखाल बाबू के इसी नाम के ऐतिहासिक बंगला उपन्यास का हिन्दी अनुवाद है । 
_ शशञांक--ग्रनु० श्री, रामचन्द्र शुक्ल 

राखाल बाबू के बंगला उपन्यास का हिन्दी श्रनृवाद है । 
'श्रसीम--श्रनु० श्री शम्भुनाथ वाजपेयी 


मूल्य ४।।) 
मूल्य xi) 


मूल्य ५) 
राखाल बाबू के इस ऐतिहासिक उपन्यास की कहानी मुगल सम्राट फरुखसियर के राजत्वकाल की है। 
पाषाण कथा--ग्रनु० श्री शम्भुनाथ वाजपेयी मूल्य ३) 
राखाल बाबू के पाषाण कथा का यह अनुवाद है जिसमें उस जड-साक्षी को चैतन्य प्रदान कर 
मुखर बनाकर उपन्यास का रूप प्रदान किया है । 
अनु ० श्री शम्भुनाथ वाजपेयी 
शाहिजहाँ कालीन ऐतिहासिक उपन्यास जिसमें समकाल 
भ्रनाचार की, कहानी ग्रत्यन्त रोचक शैली में दी गई है । 


मूल्य ३) 
न पुतंगाली जलदस्युश्रों के भ्रत्याचार, 


मूल्य २॥) 


भारतेन्दु युग की परम्परा के श्रन्तिम कवि ठाकुर जगमोहन सिंह का एकमात्र उपन्यास है । प्रेमा 


की उत्कृष्ट और स्वाभाविक व्यंजना व्यक्त की गई ca 


a (पावन) निरीक्षण में अंग्रेजी को इतना प्रोत्साहन 


_ आती । 
आज स्थिति यह हे कि हमारे प्रायः सभी राज्यों में 


मैट्रिक ग्रथवा हायर सेकेण्डरी में अंग्रेजी में पास होना 
: आवश्यक है, किन्तु हिन्दी में नहीं। कुछ राज्यों में तो 
हृदी श्रनिवार्य विषय न होकर ऐच्छिक विषय मात्र रह 
“गया है। जब शिक्षा-जगत्‌ में थी ईयर डिगरी कोर्स 
प्रारम्भ नहीं हुआ था, केवल इण्टर और बी० ए० ही था, 
उस समय कई राज्यों में इण्टर में हिन्दी भ्रनिवार्य विषय 
था और कहीं-कहीं पर ऐच्छिक भी । किन्तु आज थी ईयर 
डिगरी कोर्स प्रारम्भ हो जाने के कारण ग्रधिकांश विइव- 
विद्यालयों में हिन्दी ऐच्छिक विषय ही रह गया है । पंजाब 
विश्वविद्यालय में जहाँ सन्‌ १९५६ में दस हजार से ग्रधिक 
छात्र इण्टर में तथा छः हजार से ग्रधिक छात्र बी० yo F 

हिन्दी का ग्रध्ययन करते थे, वहाँ उसी विश्वविद्यालय में 
१९६१ के आँकड़ों के ्रनुसार प्रथम वर्ष में एक हजार से 


Z सत्य की ओर 
की खोज करने वाला एक अपूर्व ग्रन्थ | 
छ सात समुन्दर पार 


आलोचक एक स्वर से प्रशंसा कर चुके हैं 


क बिक्री कंसे बढाएँ 


राजपाल एण्ड सन्ज्‌ 
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दिया जा रहा है! यह दुरंगी चाल अपनी समझ में नहीं | 


लेखक : राष्ट्रपति Sto राधाकृष्णन 
धर्म का महत्त्व, विज्ञान, आधुनिकता तथा धार्मिक आस्था--दाशैनिक विचारधाराओं में सत 


यह्‌ केवल एऊ युद्ध-उपन्यास ही नहीं, एक श्रेष्ठ कलाकृति भी है, जिसकी विदेशी पाठक A 


व्यापार-व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए अर 
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कम ही हिन्दी के विद्यार्थी ही रह इससे ग्रधिक 
हिन्दी की प्रगति के क्या प्रमाण हो सकते ll. 

पराधीन भारत में बहुत-सी श्रर्ध-सरकारी 
दुसरी समाज-सेवी संस्थाएँ थीं, जो हिन्दी की प 
का आयोजन करती थीं। इन परीक्षाओं की हि 
में मान्यता होती थी और ऐसे विद्यार्थी हिन्दी परीक्षा 
करके अंग्रेजी विषय में बी० ए० तक की शिक्षा सर लता 
प्राप्त कर लेते थे । हमारे इस कथन की पुष्टि पंजाब 
विद्यालय द्वारा प्रवतित श्रौर संचालित रत्न भूषण 
प्रभाकर की परीक्षाएं हैं । हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
मध्यमा एवं साहित्यरत्न ग्रादि परीक्षाएँ भी इसी को 
की हैं । श्राज यह कितने श्राइचयं का विषय है कि 
में प्रभाकर की परीक्षा पास करके बी० ए० की सु 
कुछ एक क्षेत्रों के लिए सीमित कर दी गई है । जन-स 
रण पहले की भाँति प्रब बी० ए० की परीक्षा प्र 
पास करने के उपरान्त नहीं दे सकते । यही अवस्था 
एवं साहित्यरत्न की परीक्षा की भी है। देखिये, f 


६.०० 
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लेखक : सन्तराम Alo To 
यन्त उपयोगी पुस्तक | 
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ae | के लिए हमारे शिक्षाशास्त्रियों ने कितना काय 
किया है ! 
जब तक हिन्दी की शिक्षा हायर सेकेण्डरी एवं बी०ए० 
Haart ही न होगी, तब तक भावी भारत के निर्माता 
_ (सरकारी कर्मचारी) हिन्दी जाननेवाले कहाँ से मिलेंगे ? 
इससे तो ग्रागामी सो वर्षो में भी हिन्दी राजभाषा न बन 
aaah! इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है 
| हि किन तो भारतीय जनता ही हिन्दी पढ़ना चाहती है 
| mica शिक्षाशास्त्री ही हिन्दी के प्रोत्साहन में कोई रुचि 
` दते हैं। हां, इतना श्रवव्य है कि शिक्षाशास्त्री हिन्दी को 
' भूमि में गाइने के लिए यथासम्भव यत्न कर रहे हैं । 

। भारत सरकार ने हिन्दी के लिए बया कार्य किया है, 
| उतकी भी रूपरेखा प्रवश्य ही प्रस्तुत करनी चाहिए। 
| केन्द्रीय भ्रयवा राज्य सरकारों ने कुछ पुस्तक प्रकाशन का 
। कार्य भ्रपने हाथ में अवश्य लिया है । इन संस्थाश्रों भ्रथवा 
। राज्य सरकारों द्वारा उन्हीं पुस्तकों का प्रकाशन किया गया 
हें, जो प्रारम्भिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तके हैं अथवा जो 
क जन-साधारण की रुचि के श्रनुकूल होने के कारण पुस्त- 
` कालयों में खरीदी जाती हैं। प्रायः इसी प्रकार की पुस्तकें 
हिन्दी के प्रकाशक छापते थे । सरकार के इस कार्य से 
हिन्दी का कितना भला हुआ ! हिन्दी का भला तो उन्हीं 
टेक्नीकल विषय की पुस्तकों के प्रकाशन करने से होता, 
` जितका प्रकाशन हिन्दी के प्रकाशक जोखिम का काम 


समझकर अपने हाथों में नहीं लेते थे । जव जन-कल्याण का 
नः 
| 


लास लगानेवाली सरकार विद्युद्ध रूप से प्रकाशन-व्यवस्था 
के सिद्धान्तो पर चलने लगी, तो हिन्दी की भलाई का नारा 


तीय संसद में इस विषय पर विधेयक आनेवाला 
| कि १९६५ के पश्‍चात भी अंग्रेज़ी सहभाषा रहे | उसको 
eg दल स्वीकृत भी करा लेगा, इसमें संशय नहीं है । 
"प्रश्‍न उठता है कि इस विधेयक को क्यों लाया जा रहा है? 
र में प्रायः केवल एक ही बात बार-वार दुह्राई जाती 
R AAN हिन्दी में सारा शासकीय काम चलाने की क्षमता 


| आई । हिन्दी इस योग्य नहीं हुई, श्रभी हिन्दी में काम 
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जहाँ तक कुछ सुविधा का प्रश्‍न है, प्रत्येक नागरिक 
शासन की अ्रसुविधा को दूर करने में पूरी तरह से सहयोग 
के लिए qua: कटिबद्ध है। जब नागरिक यह समझता है 
कि उसके सामने केवल छल किया जा रहा है और शासन 
की मूल भावना में ही अन्तर है, तो वह बोखलाहट में 
होश खो बैठता है । श्राज मेरी स्थिति ऐसी ही 
दावे से कह सकता हूँ कि हमारी केन्द्रीय सरकार यह नहीं 
चाहती कि हिन्दी कभी भी भारत की राजभाषा बने। 
मैं तो आज यहाँ तक भी सोचता हूँ कि जिस प्रकार कार्य हो 
रहा है, उससे हिन्दी दस-पाँच वर्षों में तो क्या, सौ वर्षों में 
भी राज-भाषा नहीं बन सकती। यदि ध्यानपूर्वक देखा 
जाये, तो हिन्दी की आज की स्थिति सन्‌ १६९४७ की स्थिति 
से भी नीचे ही है, ऊपर नहीं । 

यदि वास्तव में सरकार हिन्दी को राजभाषा बनाने 
के लिए कटिबद्ध है, तो चाहें वह हिन्दी को सन्‌ १६७० में 
ही राजभाषा बनाये, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, किन्तु 
वह निम्नांकित कार्यक्रम शीघ्र प्रारम्भ करे, ऐसा करने से 
हिन्दी का भला होगा । इससे जनता को भी इस बात का 
विश्वास हो जायेगा कि हमारी सरकार ग्रवश्य ही हिन्दी को 
राजभाषा बनाना चाहती है। 


भावी कार्यक्रम की रूपरेखा 


१. कक्षा एक से लेकर बी० Vo तक हिन्दी को अनि- 
वार्यं विषय के रूप में पढ़ाया जाये । यदि विद्यार्थी 
हिन्दी में श्रनुत्तीण हो, तो उतीण न किया 
जाय | 

२. जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वे पंजाब विश्व- 
विद्यालय की भूषणा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
मध्यमा अथवा इसी स्तर की AeA समकक्ष परीक्षा 
सन्‌ १९६८ तक ग्रवश्य ही पास करें । यदि सर- 
कारी कमचारी ऐसा न करें, तो सन्‌ १९६८ के 
वश्चात उनकी वाषिक वेतन-वृद्धि वन्द कर दी 
जाए | 

३. राज्य श्रथवा केन्द्र से जितना भी प्रकाशन होता 
है, उसमें केवल उन पुस्तकों का ही प्रकाशन हो 
जो श्राज तक जोखिम के कारणा हिन्दी में प्रका- 


भकाशन समाचार 
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शित न हो सकी हैं भ्रौर जिनके बिना हिन्दी का 
भण्डार अधूरा है । 
४. प्रत्येक भारतीय विश्वविद्यालय से टेक्नीकल 
gaat वैज्ञानिक विषय की विदेशी भाषा से 
` अनूदित दो पुस्तकें प्रतिवर्ष तैयार कराई जाएँ। 
चाहे सरकार स्वयं इन अनूदित पुस्तकों को 
प्रकाशित करे श्रथवा प्राइवेट प्रकाशकों को श्रनु- 
दान देकर इनका प्रकाशन कराया जाय । इस 
प्रकार पाँच यं में ही हिन्दी में सब विषय की 
पाठ्य-पुस्तके उपलब्ध हो सकेगी | 
५, पी० सी० एस० एवं श्राई० Yo एस० की परीक्षा 
में एक प्रश्‍न-पत्र हिन्दी का श्रनिवायं रूप में हो । 
बिना इसको पास किये विद्यार्थी को उतीणांन 
किया जाये | 
६, हिन्दी परीक्षाएं--साहित्य रत्न, प्रभाकर, 
`  साहित्याज्ंकार आदि, जिनकी घ्यवस्था mg 
विश्व विद्यालयों aaar सारवेजनिक संस्थाएं करती 
हुँ, उनको प्रोत्साहन दिया जाये, उनको मान्यता 
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अदान को जाये, जिनके कारण छात्र प्र 
` से ये परीक्षा पास करके बी० ए० तथा ए 
की परीक्षा दे सकें | 
इस योजना में कुछ-एक ग्रन्य सुझाव भी 
हँ । यदि सरकार उपरोक्त सभी कार्यक्रम लागू कर 
हिन्दी आगामी सात वर्षों में पूर्ण रूप से सम्पन्न हो र 
A १६७० में इस बात की शिकायत समाप्त हो जायेगी _ 
कि हिन्दी में कार्य नहीं हो सकता, हिन्दी जाननेवाले नहीं 
हैं, हिन्दी का साहित्य-भण्डार अधूरा है। 2; j 
सरकार ऊपर का कार्यक्रम तभी भ्रपनायेगी, : 
हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होगा श्रौर 
वह संविधान की मूल भावना का श्रादर करेगी । 
सरकार हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए प्रतिज्ञ 
भ्रौर कृतसंकल्प नहीं है, तो उसे हर बार दस या 
वर्ष के पश्चात अंग्रेजी को सहभाषा बनाने के लिए 
में विधेयक लाना ही पड़ेगा और ग्रागे की सन्तति इस 
पर भी बिचार करना छोड़ देगी कि हिन्दी कमो 
राषटू-माषा भी होगी ? जप हिन्दी : जय नागरं 
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पुस्तक-डिपो खुलते में देरी--पंजाव का समाचार है 
ज्य सरकार ने विभिन्न Fal में श्रपने पुस्तक डिपो 
गने की जो योजना बनाई थी, उसमें देरी लगने की 


डिप इतने कम समय में ठीक तरह से काम करना 
कर पाएंगे। | 


जायेगा कि जब हर पुस्तक के मूल्य के बारे में 
फसला ले लेगी । 
किया गया है कि इस मूल्य-वृद्धि से सरकार 


आर सामान्य ज्ञान की समस्या पर विचार 
समिति की आम राय यह थी कि हमारे देश 


श्रध्ययन करना पड़ता है और उन्हें श्रधिक 
[न करने की आवश्यकता है । शिक्षा उप- 
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ग्रधिक सामान्य ज्ञान प्रदान करने की ओर ही | 
अधिक ध्यात दिया जाता है । 

& 3F te 
पुस्तक पर(से पाबन्दी हटी--मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की 


काँस्टीटगूशनल - बेंच ने मध्यप्रदेश सरकार के “माध्यमिक 


सामाजिक अध्ययन” नामक पुस्तक पर पाबन्दी लगने के 
श्रादेश को रद्द कर दिया है । 

सरकार ने इस पुस्तक के “भारत में इस्लाम का आग- 
मन? नामक अध्याय को आपत्तिजनक घोषित किया था 
श्रौर कहा था कि इससे सावंजनिक शान्ति भंग होने की 
आशंका है । 

हाईकोर्ट का ग्रादेश पुस्तक के लेखक तथा प्रकाशक 
द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर दिया गया । | 
बुक टूस्ट की श्राकांक्षाएं--राष्ट्रीय एकोकरण में अपने 
अनुयोग स्वरूप राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट ने भारत के बारे में 
पुस्तकों की एक नई माला प्रकाशन करने की योजना 
बनाई है । 

ट्रस्ट के अध्यक्ष, Sto केस्कर ने बताया है कि ट्रस्ट का 
उद्देश्य यह है कि देश से सम्बन्धित सभी बातों की जान- 
कारी सरल, आकर्षक तथा यथार्थवादी ढंग से दी जाए। 
माला की पुस्तके भारतीय जीवन के हर पहलू से सम्बन्धित । 
होंगी, यथा--भूगोल, भूगभेशास्त्र, प्राणिशास्त्र, जीव विज्ञान, | 
कृषि, नृशास्त्र, पुरातत्व, इतिहास, भाषाएँ, संस्कृति, 
साहित्य, ग्रथेशस्त्र ग्रादि । ; 

उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत दो या तीन 
वर्ष के भीतर ४९ पुस्तके प्रकाशित की जाएंगी । पुस्तकें 
सभी भारतीय भाषाश्रों में तथा अंग्रेजी में प्रकाशित होंगी । 
अंततः ये पुस्तके भारत-विषयक एक सम्पूर्ण पुस्तकालय 
का रूप ले लेंगी । l 

ट्रस्ट का इरादा दो अन्य मालाएँ भी प्रकाशित करने | | 


का है। एक माला सुलभ वैज्ञानिक ज्ञान पर होगी और | | 


दूसरी मानव-ज्ञान के भारतीय तथा विदेशी लेखकों के 

उल्लेखनीय श्रनुदानों की । इनके प्रकाशन का काम ATTA 

की स्थिति के खत्म होने के बाद हाथ में लिया जाएगा । 
ae ॥ Du 3 


प्रकाशन समाचा' 


ly BE ee LBP BA 
4 3 डं सा 


FA, १६६३ 


p बैंको की सफलता--मंसूर के ४३ तकनीकी संस्थानों 
आर पॉलीटेकनिकों में स्थापित. पुस्तक dal की भारी 
सफलता प्राप्त हुई 

हाल ही में बम्बई में बंगलौर के विद्यार्थी सहायता 
समाज की कार्यसमिति के श्रध्यक्ष श्री रामनारायण चेल्लाराम 
ने बताया कि ये बेंक निर्धन छात्रों को पुस्तकें उधार देते हैं 
HT लगभग ३०,००० छात्र इस सुविधा से लाभ उठा रहे 
हैं । उन्होंने कहा कि इस बात के अलावा कि “काफ़ी छात्र 
मेहगी पुस्तकें खरीदने लायक पैसा नहीं जुटा पाते, उनके 
लिए कुछ मामलों में विदेशी पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करना 
असम्भव भी हो जाता है।” 

समाज कॉलेजों तथा पोलीटेकनीकों को पुस्तकें श्रौर 
: उन्हें सँभालकर रखने के लिए उन्हें लोहे की श्रलमारियाँ 
देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था । 

समाज जिन-जिन संस्थानों को पुस्तकें देता है, वे श्रपने 
श्रपने पुस्तक बेंक का प्रबन्ध स्वयं करते हैं । निर्धन तथा 
योग्य छात्रों को ये पुस्तके बिना किसी शुल्क के उधार दी 
जाती हैं और यह कार्य एक समिति की देखरेख में होता 
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फ्रान्सिस्को की एशिया फाउन्डेशन तथा न्यूज़ीलेंड व ग्रमरीका 


है, जिसमें संस्था के दो वरिष्ठ अध्यापकों के श्रलावा ||| 
समाज का एक प्रतिनिधि भी रहता है । i 
बुक बेंक परियोजना को बड़ा समर्थन मिला है । सान- | 


के रोटरी क्लबों ने इसके लिए लगभग २,४५०,००० रुपए 
की पुस्तकें उपलब्ध कीं श्रौर पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशकों 
ने समाज को श्रधिकतम कमीशन की छूट दी । 

समाज के इस समय ३५४ सदस्य हैं और इसने 
२,४३,१०७ रुपया चन्दे, सरकारी अनुदान आदि द्वारा 
एकत्र किया है । ॥ 
पाठ्य पुस्तकों की तयारी के लिए उचित पारिश्रमिक 
उड़ीसा के प्राथमिक शिक्षा ars की दुसरी बठक WAT हाल 
ही में हुई थी बैठक ने इस बात की राय दी कि पाठ्य 
क्रम के अनुसार तैयार की गई हर पाठ्य पुस्तक के लिए 
उचित att समान पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए । 

i + % 


[art देखिए पृष्ठ ३३६ पर] 


Do NIN NR RCN I CN । | 


७ शोले (उपन्यास) 
Ho भेरवप्रसाद गुप्त 

® लता (उपन्यास) 
ले० गुलाबदास ब्रोकर 


Mo महावीर त्यागी 


Mo रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


कषप 


223 23218: 


सस्ती ० सुन्दर ० सुरुचिपूर्ण 


@ वे क्रान्तिकारी दिन (संस्मरण) 


: @ घर wie बाहर (उपन्यास) 


x 4 
हिन्द पॉकेट बुक्स, प्रा० लि०, शाहदरा, दिल्ली-३२ || 


® हिन्दी रुबाइयाँ 
सं० नीरज 

® ग्रनमोल मोती (सूक्ति संग्रह) 
ao maga 

® शिकार (कहानियाँ) 
ले० श्यामराय भठनागर 


७ सजिए-सजाइए (स्त्रियोपयोगी) 
ले० सावित्रीदेवी वर्मा a 


yA 
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हमारे नए प्रकाशन 


पंतजी की १६३६ तक की कविताओं का संकलन । aaa नवीन, | 
परिर्वाद्धत संस्करण । पक्की जिल्द, बढ़िया MIFA कागज, 
सुन्दर छपाई । मूल्य ११.०० रुपए । प 


fs पल्लविनी 
श्री सुमित्रानंदन पंत ४ 


गुजराती के शीर्षस्थ उपन्यासकार का हिन्दी में बहुप्रतीक्षित 
उपन्यास | पक्की जिल्द, बढ़िया छपाई । मूल्य १०.०० WT) | 


तपस्विनी : खण्ड २ | 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी | 
भारतीय-आर्यं भाषा और हिंदी ॥ भाषाविज्ञान पर अपने ढंग की एक ही पुस्तक । तृतीय नवीन, 


र ~ क्षि संशोधित और परिवद्धित संस्करण, विस्तृत अनुक्रभशिका सहित | 


७ sio हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा पृथ्वीनाथ द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत 


नाटयशास्त्र को मारतीय Bs त 
= घनंजय के 'दशरूपम्‌' की टीका | साथ में धनिक की वृत्तियाँ । 


FS | 
144 परम्परा और दशरूपक थि नयनाभिराम आवरणा, बढ़िया छपाई । मूल्य १०.०० रुपए | 
| | 
peor नीलोखेड़ी £ पश्चिमी पंजाब से उजड़े हजारों बेघरबार दारणाथियों के सुनियो- | 
T एस० Fo दे० | जित पुनर्वास की कहानी, केन्द्रीय सामुदायिक विकास मंत्री को | 
| जबानी । सचित्र और प्रामाणिक । मूल्य ५.०० रुपए । 

स्वाधीनता का सिंहनाद | 


स्वाधीनता संग्राम के एक सेनानी के चुने हुए भाषणों का संग्रह्‌ । 
Yo मोतीलाल नेहरू ह 


पक्की जिल्द, बढ़िया छपाई । मूल्य १०.०० रुपए | 


| दस तसवीर § आधुनिक भारतीय जन-जीवन को रूप देनेवाले दस व्यक्तियों के 
p जगदीशचंद्र माथुर, आई० सी० एस० 4 येन yea नयनाभिराम श्रावरण, सुन्दर चित्र, बढ्या छपाई, 
[og थ पक्की जिल्द । मूल्य ६.०० रुपए । 

Li ऋआवाज़ों के घेरे | ‘qa का स्वागत” के यशस्वी लेखक, कवि दुष्यन्त की कविताश्रो 
Er ; दुष्यन्तकुमार & का दूसरा संग्रह । सुमुद्रित, नयनाभिराम आवरण । 


J मूल्य ४.०० रुपए] 
. राधाकृष्णन का विठ्व-दर्ठान | 


गाति a राष्ट्रपति राधाकृष्णन के दार्शनिक दृष्टिकोण पर हिन्दी में पहली | 
ते जोशी | A 


पुस्तक । पक्की जिल्द, सुन्दर छपाई, तिरंगा आवरण । 
मूल्य ५.०० रुपए । 


| बच्चों के लिए रोचक, सचित्र, चोरंगो नई “कमल किताबें 
श्रीमती जे० भारतदास की रोचक कहानी, वाणी भट्टाचायं हारा है ह | 
ig चित्रित । मृत्य ६० नए वैसे। || दरे और हि | 
श्रीमता जे० भारतदास की रोचक कहानी, शांति दवे द्वारा चमत्कारी ( | 
चित्रित । मूल्य ६० नए पैसे । छ साचा कौ चम पगड़ी | 

| 


, सामुद्रिक जीवन का प्रारंभिक ज्ञान देनेवाली श्रीमती भारतदास 
की पुस्तक । ग्राकार ५३» ११" मूल्य १.२५। ष्र समुद्र का खजाना 


CU Tremere be RERI है ८, फेज बाज़ार, दिल्लो-६ 
i प्रा ड्‌ ले... दि Public Dorfran. तमा Bangrigo Hate कीसिज के सामने, पटना-६ 


हिन्दी उपन्यास साहित्य का भ्रध्ययन : काशी विश्वविद्या- 
लय द्वारा पी-एच० Sto को उपाधि के लिए स्वीकृत शोध- 
प्रबन्ध है, जिसमें लेखक Sto एस० एन० गणेशत ने हिन्दी 
उपन्यास साहित्य का पाश्चात्य उपन्यास साहित्य के साथ 
उसकी तुलना करते हुए विवेचन-विश्लेषण किया है । 
यद्यपि आजकल शोध-जैसे गुरुतर कार्य को भी बड़े हलके 
- रूप में लिया जाता है (जिसका प्रमाण बहुत-से शोध- 
ग्रन्थों को देखने से मिल सकता है), तथापि ग्रालोच्य कृति 
वास्तविक श्रर्थो में एक शोध-प्रन्थ है। आठ ग्रध्यायों में 
विभक्त इस ग्रन्थ में लेखक ने प्रस्तुत विषय के सभी पक्षों 
का सर्वांगीण निरूपण किया है । प्रत्येक पृष्ठ से कृतिकार 
के श्रम, अध्ययत और मौलिकता का परिचय मिलता टि 
यह ग्रन्थ निस्सन्देह अनुसन्धान के क्षेत्र में एक ग्रभिंतन्दनीय 
कृति है । पुस्तक उपयोगी एवं संग्रहणीय है । इस सुमुद्रित 


` भ्रकाशक राजपाल एण्ड संस, बिल्ली हें । 

|, x अ श्र 
नई कविता प्रौर उसका मूल्यांकन : जैसाकि नाम से ही 
स्पष्ट हे, एक ऐसी कृति है, जिसमें आलोचक श्री सुरेशचन्द्र 
` सहल ने नई कविता की पृष्ठभूमि, शिल्प-बैचित्य, उसकी 
|; विशेषताएँ तथा सीमा भ्रोर सम्भावनाश्रों पर विचार किया 
है । लेखक ने नई कविता के सभी पहलुओं पर विस्तार से 
. विचार किया है। इसमें सन्देह नहीं कि आज नई कविता 
` स्वयं में एक विवाद का विषय बनी हुई है, लेकिन लेखक 
` ते बडे साहस और मनोयोग के साथ नीर-क्षीर-विवेक का 
भयास किया है श्र इसमें उसे सफलता भी मिली है। 


अप्रेल, १६६३ 
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डिमाई ४६२ पृष्ठ की पुस्तक का मुल्य १२ रुपये है तथा 
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ai ond bos SNE i 
पुस्तक विद्याथियों एवं नई कविता के ग्रध्येताग्ं 
के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । पुस्तक की छपाई 
सफाई सुन्दर एवं गेटग्रप आकर्षक हे । AS _ 

रुपये में प्राप्य इस डिमाई १९६ पृष्ठ की कृति 
का प्रकाशन श्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली से हुश्रा है | 

ah 3€ a 

युगकवि पस्त को काव्य-साधना : श्री विनयकुमार शर्मा . 
की नवीनतम आलोचना कृति है, जिसमें लेखक ने श्री | 
सुमित्रानन्दन पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व को आलोच्य | 
विषय बनाया है । लेखक ने कृतिकार पंत के सभी लेखन | 
रूपों का विशद विवेचन तो किया ही दै, साथ ही उन 
काव्य-प्रवृत्तियों पर भी विस्तार से विचार किया है, जो | 
कवि पंत की पड़ाव रही हैं । प्रारम्भ से लेकर भ्राज तक के 
काव्य-विकास की एक समग्र झाँकी प्रस्तुत करने में प्रस्तुत | 
कृति सक्षम है । प्रह भ्रध्यायों में विभक्त यह कृति कवि | 
के प्रत्येक पक्ष को उजागर करती चलती है । इसके साथ | 
ही इसमें sto सावित्री सिन्हा की एक सारगभित भूमिका || 
दी गई है, जिससे कृति का महत्त्व और भी बढ़ गया है । | 
पुस्तक निस्सन्देह रूप से विद्यार्थियों एवं पंत-सा हित्य प्रेमियों 
के सिए उपयोगी सिद्ध होगी । हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 
द्वारा प्रकाशित डिमाई २७० पृष्ठ की इस सुमुद्रित पुस्तक | 
का मूल्य सात रुपये है । $ 


३ ue ate 


पंजाब-प्रान्तीय हिन्दी साहित्य का इतिहास (प्रथम खण्ड) : 
हिन्दी को पंजाब की देन का लेखा-जोखा प्रस्तुत PA- 

वाला ग्रन्थ है । पण्डित चन्द्रकान्त बाली ने इस खण्ड में | 
ग्रादिकाल से लेकर उन्नीसवी शताब्दी तक के साहित्य का 4 


एवं ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में हिन्दी-साहित्य को देखा है 
जहाँ एक ओर लेखक का ध्यान साहित्य पर केन्द्रित रहा 
है, वहाँ दूसरी श्रोर उसने प्रमाणास्वरूप तत्कालीन प 
स्थितियों को स्पष्ट करनेवाले मानचित्र भी पुस्तक 
दिये हें । पुस्तक न केवल एक श्रभाव की पूर्ति करती 
वरन इस क्षेत्र में एक श्रभिनन्दीय कृति है । लेखक ब. 


AIETE 


१३ 


प्रप्य इस सुमुद्रित कृति के प्रकाशक 


¥ 


कहा जाए, तो आदर्श अनुवाद कहा जा सकता 
कृति के प्रकाशन के लिए न केवल प्रका- 
एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स प्रा० fao, 
हैं, वरत इस सुन्दर अनुवाद के लिए अनु- 
क्राउन १३८ पृष्ठ की यह सुमुद्रित कृति तीन 


ब्धहै। 
a, % 


हित्य की प्रस्तकंथाएँ : sio भोलानाथ तिवारी 
का दूसरा संस्करण है । विद्वान लेखक ने हिन्दी- 
प्रयुक्त MARA का एक विशद विवेचन 
या हे । कृति श्रालोच्य विषय पर एक अभिनव 


कोई प्रचलित कथा बताकर ही बात आगे नहीं 
वरन उसने प्रत्येक ऐसी कथा के बारे में, जिसके 


स्रोतों की खोज को है । प्रस्तुत कृति सभी 
ही उपयोगी है । क्राउन २६० पृष्ठ की इस 
ः र महल (होलसेल डिविजन) 


> ‘ ae 
प्रसाद की प्रगीत-कृति 'लहर' पर 
समीक्षात्मक पुस्तक है। लेखिका 


बम्बई, _ 


“age मालती सिंह का मुख्य उद्देस्य सम्भवतः पाठ्यक्रम मे 


लगी हुई लहर' पर एक ऐसी रचना प्रस्तुत करना रहा है, 
जो परीक्षोपयोगी हो । यही कारण है कि क्राउन १४७ 
gest में से ६२ पृष्ठ में 'लहर' के गीतों के अर्थ दिए गए 
हैँ । यद्यपि प्रकाशक--रामप्रसाद एण्ड संस, श्रागरा--ने 
कृति के प्रकाशन में अपनी सुरुचि का पूरा-पूरा परिचय 
दिया है, लेकिन अन्दर की सामग्री उसे “कुंजी” की श्रेणी 
से ऊपर नहीं उठा पाती | इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे 
छात्रों का कुछ भला होगा, लेकिन उन्हें 'लहर' के सम्बन्ध 
में अन्य पुस्तकों का भी सहारा लेना पड़ेगा । इस सुमुद्वित 
कृति का मूल्य चार रुपया है । 


2 ag 


स्वाधीनता का सिहनाद : पंडित मोतीलाल के भाषणों 
का संकलन है। Fo मोतीलाल नेहरू ने भारतीय राज- 
नीति और भारतीय जन-जीवन को सभी दृष्टियों से प्रभा- 
fat किया है। हमारे स्वतन्त्रता-संग्राम के इस अमर 
सेनानी ने सारी सुख-सुविधाओं को ठोकर मारकर राष्ट्र 
के स्वतन्त्रता यज्ञ में सब कुछ झोंक दिया--क्या तन, क्या 
घन, क्या पुत्र, क्या पुत्री ! स्थूल खूप से इन भाषणों को 
तीन वर्गो में विभक्त किया जा सक्ता है--(१) कांग्रेस 
ग्रधिवेशनो में दिये गए भाषण, (२) केन्द्रीय असेम्बली में 
दिये गए भाषणा तथा (३) स्वराज्य पार्टी में दिये गए 
भाषण । प्रत्येक भाषण से उनके राष्ट्रप्रेम एवं स्वतन्त्रता 
के लिए भारतीय जनता की छटपटाहट और संघर्ष झाँकता 
है । इस संकलन के द्वारा राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ने 
एक श्रभिनन्दनीय कार्य किया है। डिमाई २६० पुष्ठ की 
इस सुमुद्रित, आकर्षक आवरण मण्डित कृति का मूल्य 
दस रुपए है । 


एक इ च मुस्कान: हिन्दी कथा-साहित्य में चल पड़े एक 
प्रयोग--सहयोगी लेखनका एक सशक्त उदाहरण है | 
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इस सहयोगी लेखन की एक और भी विशेषता है कि 
प्रस्तुत कृति के कृतिकार न केवल लेखन में, वरन जीवन 
में भी सहयोगी (पति-पत्नी) हैं। आज की पीढ़ी के समर्थ 
कथाकार श्री राजेन्द्र यादव और श्रीमती मन्नू भण्डारी का 
यह उपन्यास आज की सभ्यता-संस्कृति, व्यक्ति और समाज 
तथा जनजीवन की एक जीती-जागती तसवीर है। इसमें 
वह सभी कुछ है, जो हमारे ग्राज के समाज में हमें चारों 
दृष्टिगोचर होता है । प्रस्तुत उपन्यास राजेन्द्र और मन्न के 
सशक्त कथाकार को और भी सशक्त प्रमाणित करने में 
सहायक होगा । इस सुमुद्रित एवं नयनाभिराम ग्रावरण- 
मंडित क्राउन ३२८ पृष्ठ के उपन्यास का मूल्य ६ रुपया 
है । प्रकाशक हें राजपाल एण्ड संज, दिल्ली 
ak a a 

प्रंघेरा-उजाला : श्री नानकसिह की नवीनतम कथा-कृति 
है । नानकसिह की सबसे बड़ी खूबी यह हे कि उनकी 
कृतियों के वीच किसी-त-किसी सत्य घटना में छिपे होते 
हैं । इसका यह we कदापि नहीं कि नानकर्सिह एक फ़ोटो- 
ग्राफ़र हैं, जो जैसा देखते हैं, उसे पाठक के सामने रख देते 
हैं, वरन वह तो एक ऐसे सफल चित्रकार हैं; जो सत्य के 
खाके में ऐसे रंग भरते हैं, जो सत्य तो रहता है, लेकिन 
उसके साथ-ही-साथ वह और भी बहुत कुछ होता हे । 
'ग्रधेरा-उजाला' इसका प्रमाण है । इस उपन्यास में उन्होने 
मानव-मत की दो परस्पर विरोधी वृत्तियों का बहुत ही 
हृदयग्राही, ममंस्पर्शी एवं रोचक चित्रण किया हैं। कथा 
सिर्फ़ कथा नहीं है, वह पाठक को बहुत-कुछ साचने के लिए 
भी विवश करती है। क्राउन ३४८ पृष्ठ की इस कृति के 
प्रकाशक राजपाल एण्ड संस, दिल्ली ने इसका मूल्य छः रुपया 
रखा है । 

प्रवन्ती नाथ : भारतीय कथा-साहित्य के लब्धप्रतिष्ठ लेखक 
'धूमकेतु' के उपन्यास का हिन्दी श्रनुवाद है । अवन्तीनाथ 
` चौलुक्य वंश पर लिखी जाने वाली धूमकेतु की उपन्यास- 
माला का सातवाँ पुष्प है। ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक 
का दायित्त्व दुहरा होता है। उसे न केवल इतिहास के 
प्रत्ति, बल्कि श्रपते युग-जीवन के प्रति भी ईमानदार एवं 
जागरूक होना पड़ता है । इस दृष्टि से 'धूमकेतु के उपन्यास 
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सच्चे ग्रर्था में ग्रादश ऐतिहासिक उपन्यास होते 4 
सबसे बड़ा प्रमाण ग्रालोच्य कृति है । तत्कालीन उ 
जैसे वाणी पा गया है । लेखक ने कथावस्तु को ४२ 
खण्डो में विभक्त किया है । इसका हिन्दी अनुवाद 
श्यामू सन्यासी ने प्रस्तुत किया है । अनुवाद बहुत ही i 
एवं ग्राह्य है । कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हम 
रचना नहीं, अनुवाद पढ़ रहे हैं । साढ़े पाँच रुपये में 
वोरा एण्ड कम्पनी पड्लिशसं प्रा० लि०, बम्बई, द्वार 
शित क्राउन ३२६ पृष्ठ की इस पुस्तक की BITS 
सुन्दर है । 

a i Ag 
धर्म के नाम पर : स्वातंत्र्योत्तर भारत की पृष्ठभूमि 
लिखी गई श्री सन्हैयालाल ओझा की औपन्यासिक 
है । प्रस्तुत उपन्यास न केवल आज के भारत के A 
प्रस्तुत करता है, वरन धर्म के नाम पर आज तक जो 
भी हुआ है, उसकी भी भाँकी हमारे सामने रख 
आज के विश्वृंखलित होते समाज का बडा मार्मिक, 
एवं मनोवेज्ञानिक चित्रण लेखक ने किया है | ज 
प्रत्येक पक्ष पर उसने प्रकाश डाला है । उपन्यास की 
बडी विशेषता यह है कि उसकी घटनाएं हमें अपने 
ग्रोर घटती-सी लगती हैं । क्राउन ७२६ पृष्ठ के इस _ 
न्यास की सफाई छपाई सुन्दर, गेटश्रप आकर्षक, मूल्य 
रुपया तथा प्रकाशक श्रात्मारास एण्ड संस, दिल्ली 


a i Me 


अन्तर्गत प्रकाशित होनेवाला श्री शिवसागर मिश्र | 
दूसरा उपन्यास है, जो AIA में ई० qo ५१७ से ई०| 
५६ के युग-जीवन को समाए हुए है । इसमें जहाँ न 
वधू सालवती का उद्दाम प्रेम, राजकुमारी वज्जिरा 
महत्वाकांक्षा, सरमा तथा देवदत्ता का पावन प्रेम-प्रसंग सा 
हो उठा है, वहाँ दूसरी ओर क्रूर अजातुशत्रु के प्रे 
पराक्रम को पहली बार वाणी भी मिली है । 
बहुत ही रोचक व मर्मस्पर्शी है । भ्रात्मारास ए' 
दिल्ली द्वारा प्रकाशित क्राउन ३५६ पृष्ठ की इस 

कृति का मूल्य छः रुपए है । 
tk 3k 


मर्मस्पर्शी एवं सशक्त 


“जीवन को दिल किया है । उसके 


होकर हम श्रौर श्राप हैं, उसकी घटनाएं 


| बे हैं जो. रोज घटती हैं और हर जगह 


व्य कृति में जहाँ एक ग्रोर वह बड़े-से-बड़े 
सहजता से कह गए हैं, वहाँ दूसरी 
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वह अपने श्रांचल में ग्राशा और विश्वास के स्वप्न, सुमन लिये 


` हुए हैं। उपन्यास रोचक व हृदथग्रही है। क्राउन ७४ पृष्ठ के 


इस उपन्यास का मूल्य दो रुपये, प्रकाशन विजय प्रकाशन, 
चण्डोगढ़ तथा मुख्य वितरक राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 
हैं । सफाई-छपाई सुन्दर तथा आवरण कलात्मक है । 

% a a 


महामन्त्री : अशोककालीन सामाजिक, धामिक, राजनीतिक, 


आथिक तथा ऐतिहासिक स्थिति का एक समग्र चित्र प्रस्तुत 
करनेवाली ऐतिहासिक अपन्यासिक कृति है । इसमें सन्देह 
नहीं कि उपन्यासकार श्री मोहनलाल महतो “वियोगी' ने 
कथावस्तु अशोक-युग से ली है, लेकिन इसका यह श्राशय 
नहीं कि वह वतंमान को भूल गए हैं या उनका उद्देश्य उस 
युग का चित्र प्रस्तुत कर देना भर है । उपन्यास का कथा-प्रसंग 
उस युग का होते हुए भी वह हमारे ग्राज के जीवन से 
असम्बद्ध नहीं है कृति एक सफल एवं रोचक उपन्यास है । 
राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, द्वारा प्रकाशित इस क्राउन १९४ 
पृष्ठ की सुमुद्रित कृति का मुल्य चार रुपया है।' 

a5 % as 
कलो मुसकराई : श्री सत्यप्रकाश संगर की नवीनतम कथा- 
कृति है। आलोच्य कृति में प्रणय का एक ऐसा रेशमी ताना- 
बाता है, जो यथार्थ भी है और काल्पनिक भी । वह यथार्थ 
होते हुए भी नग्न नहीं है और न ही काल्पनिक होते हुए 
अवास्तविक । उसमें मादकता तो है, लेकिन उत्तेजना या 
उच्छु खलता नहीं | उसके पात्रों की चरित्रगत स्वस्थता, 
रचनात्मक चिन्तन और ठोस कार्य-प्रणाली भ्राज के युवक- 
वर्ग के लिए पथ-प्रदर्शक का काम करती है। सरल एवं 
व्यग्यात्मक शेली में लिखी गई यहं कृति बहुत ही रोचक 
तथा मनस्पर्शी है। क्राउन २०२ पृष्ठ की इस सुमुद्रित 
कृति का प्रकाशन विजय प्रकाशन, चण्डीगढ से हुआ है । - 
मुख्य वितरक हैं राजकमल प्रकाशन, दिल्ली तथा मूल्य चार | 
रुपये है । 

s a i 
एक मुठ सरसों : श्री शैलेश मटियानी का नवीनतम श्रांच- 
लिक उपन्यास है । सरल-सादे पहाड़ी जीवन को भाषा 
देने मै शैलेश श्रपना सानी नहीं रखते । ग्रालोच्य कृति भी 
इसका एक उदाहरण है । लगता है, जैसे लेखक ने बहाँ के 


प्रकाशन समाचार 
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जन-जीबन, रीति-रिवाजों तथा आचार-व्यवहार को बडी 
समीपता एवं ईमानदारी से देखा श्रौर फिर अपनी सशक्त, 
रोचक एवं मार्मिक भांषा-शैली द्वारा उसे वाणी दी ह्‌ । 
क्राउन १०२ पृष्ठ के इस सुमुद्रित उपन्यास का मूल्य दो 
रुपये तथा प्रकाशक भ्रात्भारा् एण्ड संस, दिल्ली हैं । 

a श्र श्र 
बुलबुला, तुफान, विस्कोट श्राज के मानव के विभिन्न चेहरों 
के चित्र प्रस्तुत करनेवाला श्री श्ररुण का नवीन उपन्यास 
है। ज्यों-ज्यों हम श्रागे बढ रहे हैं, त्यों-त्यों हमारे चरित्र- 
आचरण पर बनावट, कृत्रिमता और दिखावे की परते 
चढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन सब परतों के नीचे कहीं 
संचाई भी छुपी है। शैतान की इस देह में कहीं इन्सान भी 
साँस लेता । इसी इन्सान की स्थापना करने, उसकी विजय 
में श्रास्धा और विश्वास रखने की आधारशिला पर 
आलोच्य उपन्यास के कथानक का भवन बना है । उपन्यास 
रोचक एवं विचारोत्तेजक है । श्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली 
द्वारा प्रकाशित इस क्राउन २४४ पृष्ठ की कृति का मूल्य 
चार रुपया है। छपाई, सफाई तथा गेटय्रप सुन्दर है । 

i ak a 
वन के सन मैं : श्री योगेन्द्रनाथ सिन्हा की एक ऐसी कथा- 

कृति है, जिसमें बिहार के सिहभूमि श्रंचल के 'हो' श्रादि- 
वासियों का वन-जीवन बोल उठा है । इन आदिवासियों 
की सहज निष्पाप एवं सरल जीवन-लौला को लेखक ने 
बड़ी ही रोचक शैली में भाषा दी है। यंद्यपि उपन्यास 
पूर्णतया एक सफल mafas कृति है, फिर भी उसमें 
मानव-हूदय की शाश्वत धड़कनें सुनाई पड़ती हैं । क्राउन 
१२८ पृष्ठ की यह सुमुद्रित रचना ढाई रुपये में प्राप्य है । 
प्रकाशक हैं श्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली । 

S 3k ya i 

पिथोरा की पश्चिनी : पृथ्वी राज चौहान के जीवन-प्रसंग को 
कथानक बनाकर लिखा गया श्रीकृष्णा 'मायूस' का नवीन- 
तम ऐतिहासिक उपन्यास है। लेकिन इसे सही भ्रथो में ऐति- 
हासिक उपन्यास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लेखक ने 
इतिहास की बजाय कल्पना से श्रधिक काम लिया है और 
उसने यह स्वीकार भी किया है--''इसे शुद्ध ऐतिहासिक 
उपन्यास कहना इतिहास के साथ अन्याय होगा ।” उपन्यास 
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बडी रोचक शैली में लिखा गया है तथा 'युग-परिचय ||| 
उस कालखण्ड के बारे में एक टिप्पणी भी दी गई है। 
पब्लिशिग हाउस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित इस क्राउन 
पुष्ठ को पुस्तक का मूल्य साढ़े तीन रुपयेहै। . 

र * क 
कुमुदिनी : विश्वविख्यात कृतिकार रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
प्रसिद्ध उपन्यास 'योगायोग” का संक्षिप्त हिन्दी रूप 
है । इस उपन्यास में कथाकार ने एक ऐसी नारी-की sf a 
गाथा को वाणी दी है, जो छुसंस्कारो से ग्रस्त समाज से रि 
करती है । वह सुकुमार सुन्दरी बिना इसकी चिन्त 
कि इन अँधेरे के कपाटों को पीटने मै उसकी हथेलियों 
क्या होगा--किवाड़ों को पीटती रहती है-- स्वयं 
बनकर मिथ्या के बीच नहीं रह पाऊँगी ।' उपन्यास ब 
रोचक, रोमांचक और मर्मस्पर्शी है । नयनाभिराम गेट 
वाली इस पॉकेट बुक १२४ पृष्ठ की सुमुद्रित कृति का : 
शन हिन्द पॉकेट gia sto fao, दिल्ली-शाहदरा से 


रूपांतर है। इसमें उपन्यासकार ने fags हुए प्रेमि 
अद्भुत मिलन की कथा कही है । रोचकता, म 
मनोवेज्ञानिकता आर सोद्देश्यता रवीन्द्र-साहित्य के आधा।॥| 
स्तम्भ हँ । प्रस्तुत कृति इम बात का एक सबल प्रमाण 
एक रुपये में प्राप्य Tio Jo ११४ पृष्ठ की इस सुमुद्रि||| 
कृति का प्रकाशन हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा० लि०, दिल्ली: miili 
दरा ने किया है । अनुवादक हैं श्री रामनाथ सुमन ॥ _ 

डी श्र a 
देवी चौधरानी : बाबू बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय का 
लोकप्रिय उपन्यास है, जिसमें उन्होंने अपने युगजी 
बहुत ही ममंस्पर्शी चित्रण किया है । नारी जहाँ एक 
प्रेम की प्रतिमा, वात्सल्य की देवी है, वहाँ दूसरी झो र्‌ 
वीरता की प्रतीक श्रौर साक्षात चण्डिका भी है । नारी 
विभिन्न रूपों के चित्र प्रस्तुत करनेवाली इस कृति 
प्रकाशन भी हिन्द पॉकेट बुक्स, दिज्लो-शाहदरा से = 


छश 


तथा पॉकेट बुक १०६ पृष्ठ की यह सुमुद्रित कृति एक रुप 


है ik * 

थतियों के जाल में फंसी एक ऐसी 
` करुण कहानी है, जो पाठक के मन 
सुखद-सुकुमार स्मृतियों के फूल बिखेर 
दूसरी ओर वह कुछ आधारभूत maig 


जो पाठक को कुछ सोचने-समभने के लिए 
उपन्यासकार श्री नरेश मेहता हिन्दी के 
कार हुँ । प्रस्तुत कृति श्रापके इसी नाम के 
का संक्षिप्त पॉकेट बुक संस्करण है । 
इस पुस्तक की सफाई-छपाई व गेटग्रप 
हिन्द पॉकेट बुक्स Mo लि०, दिल्ली 


* % 

समर्थ कथाकार श्री रामकुमार के प्रसिद्ध 
? का संक्षिप्त पॉकेट बुक संस्करण 
बडी ही चुटीली शेली एवं प्रवाहमयी 
पढ़े-लिखे तथाकथित 'फ़ारवडं' मध्यवर्गीय 


के जीवन में घटनेवाली घटनाएं हैं । 
मनोवैज्ञानिक उपन्यास का प्रकाशन भी 
sto लि०, दिल्ली-शाहदरा से हुआ है । 
एक रुपया में प्राप्य इस सुमुद्रित 
ani 

a र & 
हि : लब्धप्रतिष्ठ कथा-शिल्पी श्री बलवन्त 
कृति 21 बलवन्तसिह 


, तो वह कह देती है मैं तुम्हारी 
तो किसी श्रौर की हूँ । एक 


Sea 
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रुपये में प्राप्प इस रोचक उपन्यास के प्रकाशक भी हिस्द - 
पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली-शाहदरा हैं। छपाई- 
सफाई सुन्दर एवं गेटअप श्राकर्षक Zl 
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उन्माद एक विद्रोही नारी की एक ऐसी रोमांचक कथा 
है, जो मन में एक टीस, एक दर्द, एक घुटन, एक प्यास 
और आँखो में कुछ स्वप्न व कुछ आँसू छोड जाती है । 
उपन्यासकार श्री हंसराज 'रहबर' ने इस कथा के मर्म को 
पहचानकर उसे बड़ी ही सशक्त शेली एवं मनोवेज्ञानिक 
ढंग से प्रस्तुत किया है । उपन्यास बहुत हो रोचक है | 
हिन्द पॉकेट बुक्स, दिल्ली-शाहदरा द्वारा प्रकाशित इस 
सुमुद्रित कृति का मूल्य भी एक रुपया हे । 

3 aS a5 
रीता: एक ऐसी मार्मिक ट्रेजेडी' है, जिसमें उपन्यासकार 
श्री प्रतापनारयण टण्डन ने स्त्री-पुरुष के सम्बन्धो में मनुष्य 
के संस्कारों, उसकी विशेषताश्रों, सामाजिक मान्यताश्रों 
मन के अरमानों के जीते-जागते चित्र प्रस्तुत किए हैं । 
लेखक ने मानव-मान पर चढ़ी कालजन्य परतों को बड़ी . 
कोमलता के साथ एक-एक कर उतारा है और मानव का 
सही रूप हमारे समक्ष रख दिया है । उपन्यास रोचक तथा 
अद्यान्त प्रवाहपूरणं है । एक रुपये में प्राप्य इस सुमुद्रित 
कृति का प्रकाशन हिन्द पॉकेट बुक्स sto लि०, दिल्ली- 
शाहदरा से हुआ है | 


ड ae oy 


खून को हर बुद : भारत पर चीन के बबंर आक्रमण की 
पृष्ठभूमि पर आधारित श्री यज्ञदत्त शर्मा की नवीनतम 
कथाकृति है । Ag गरमानेवाला और लोमहर्षक- यह उप- 
न्यास देश की सीमाओं के दो प्रहरियो की बहादुरी और 
देश-प्रेम की गाथा है । प्रस्तुत कृति सीमाक्षेत्र के जीते- ` 


. जागते चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करने में समर्थ है। 


उपन्यास बहुत ही रोचक सोद्देश्य है । सामयिक समस्या 
पर लिखे गए साहित्य में प्रस्तुत कृति का ग्रसंदिग्ध रूप से 
सम्मान होगा । पॉ० Jo ११२ पृष्ठ की यह सुमुद्रित कृति 
एक रुपये में प्राप्य है। प्रकाशक हैं हिन्द पाकेट बुक्स 
Mo लि०, दिल्‍ली-शाहदरा | i 
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प्रकाशन समाचार 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` आवाजो के घेरे: श्री दुष्यन्तकुमार की नवीनतम काव्य- 
कृति है, जिसमें उनकी ५१ कविताएँ संकलित हैं । दुष्यन्त 
अपने प्रथम संकलन---सूर्य का स्वागत--से ही हिन्दी- 
काव्य-साहित्य में श्रपना एक विशिष्ट स्थान बना चुके हैं । 
उनकी कविताश्रों की अनुभूति की गहराई, आधुनिकता- 
बोध, नया बिम्ब-विधान और अभिव्यक्ति की सादगी और 
पैतापन प्रमुख हैं । श्रालोच्य कृति में भ्रसंदिग्ध रूप से दुष्यंत 
का कवि अ्रधिक प्रौढ़ और सशक्त रूप में पाठक के सम्मुख 
आया है । संकलन की कविताश्रों में श्राज के जीवन की 
घुटन, वेदना, पीड़ा श्रौर श्राक्रोश को वाणी मिली है। 
gaa से हिन्दी-साहित्य को बडी आशाएँ हैं । कृति संग्रह- 
णीय है । चार रुपए में प्राप्य इस समुद्रित व नयनाभिराम 
्रावरणामण्डित कृति का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, 


`. दिल्‍ली से हुआ है । 
a 3 4 


भारत माँ की लोरी : हिन्दी के ग्रतीव लोकप्रिय कवि 
श्री देवराज दिनेश की राष्ट्रीय भावनाग्रों से परिपूर्ण काव्य- 
कृति है, जिनमें संग्रहीत रचनाएँ इस बात का सशक्त 
प्रमाण हैं कि art का कवि अपने युग-जीवन के प्रति 
कितना जागरूक हे । वह मात्र कल्पना-लोक का विलासी 
जीव नहीं, वरत इसी समाज का एक ग्रविभाज्य श्रंग है। 


वह युग और समाज की परिस्थितियों से प्रभावित ही नहीं | 


होता, उन्हें स्वयं भी प्रभावित करता है । संकलन की प्रत्येक 
कविता जन-मानस में प्राण फँकने में समर्थ है। “भारत माँ 
की लोरी' नामक कविता तो श्राज प्रत्येक भारतीय की 
अपनी निधि बन गई 21 दिनेशजी का यह संकलन न 
केवल काव्य की कसौटी पर, वरन भावनाश्रों की दृष्टि से 
भी ग्रभिनन्दनीय है। डिमाई १४८ पृष्ठ की इस सुमुद्रित 
कृति के प्रकाशक प्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली हैं तथा मूल्य 
£ रुपए है । आवरण नयनाभिराम तथा सोहेश्य है । 
4g क a 
 पुरबेया के नुपुर : में कविवर श्री देवराज “दिनेश ने मानवः 
मेन की कोमलतम श्रनुभूतियों को वाणी दी है। इसमें 


` 


करता 
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_ कबि-मानस की वीणा पर गाए गए ५५ भावात्मक-रागा- | 
त्मक प्रणय-गीत संकलित हैं । गीतों का स्वप्निल वातावरण l 
हमारे चारों ओर एक ऐसी काव्य-सृष्टि का सजन कर देता . 
है, जिससे कि हम भी कवि के साथ रोने-गाने लगते हैं । | 
प्रत्येक प्रगीत मानव-मन की अतल गहराइयों को स्पर्श | 

है । दिनेशजी के गीतों की सबसे बड़ी विशेषता 


अनुभूति और ग्रभिव्यवित की सचाई है । उन्होंने जब जो- 4 


कुछ श्रमुभव किया है, उसे बिना किसी घुमाव-फिराव के सरल- 
से-सरल शब्दावली में पाठक के सामने रख दिया हैँ । 
प्रत्येक प्रगीत में कबि का दिल धड़कता है। डिमाई १२८ 


पृष्ठ की इस सुमुद्रित कृति का प्रकाशन भी श्रात्माराम एण्ड. 


संस, दिल्ली से हुआ है चार रुपये में प्राप्य इस कविता 
संग्रह का आवरण चित्ताकर्षक है। 
5% 3k ah 


दीप का स्वर : में नई पीढ़ी के सशक्त गीतकार श्री गोपाल | 


राठौर की तेरह कविताएँ, पन्द्रह प्रगीत तथा कुछ मुवतक 


संकलित हैं । रचनाग्रो के देखने पर प्रत्येक काव्य-रसिक _ 
दावे से कह सकता है कि कवि की अनुभूति और अभिः _ 
व्यक्ति में ताजगी है । आशा-निराशा, दुख-दर्द, स्वप्न और g 


यथार्थ के ताने-बाने से बुना यह काव्य-पट बरबस पाठक 
को अपने में समेट लेता है । प्रत्येक रचना श्रपना एक 
स्थायी प्रभाव पाठक के मन पर छोड़ती है । मन गीतकार के 


साथ-साथ बहता चलता है । बार-बार ऐसा जगता है, जैसे काव | 


अपनी नहीं, हम सबकी मानस-कथा को भाषा दे रहा है। 
दीप के स्वर का गायक हिन्दी काव्य जगत को बहुत-कुछ 


देगा, ऐसी आशा की जा सकती है। डिमाई ६६ पृष्ठ की | 


इस कृति का मुल्य साढ़े तीन रुपया, प्रकाशक रूप कमल | 
प्रकाशन, दिल्ली तथा आवरण सुन्दर है । 

te 4 ak 
हरी बाँसुरी सुनहरी टेर : कविवर श्री सुमित्रानन्दन पन्त | 


की श्रेष्ठ प्रणय-कविताओं का संकलन है, जिनमें उनकी | 


प्र 


विभिन्न पुस्तकों में प्रकाशित ४० कविताएँ संकलित हैं । 
यदि कवि के शब्दों में कहा जाय, तो-- हरी बाँसुरी ga- 


हरी टेर में मेरे श्ंगार-काव्य के सा रे ग म संकलित हैं।” 
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better books 
for better understanding... 
७ 


A new series of technical and scientific 
books published by Rajkamals that create a 
better understanding in the minds of the youth 
and can also serve as models for education 
sts. Must reference books for all euduca 
tional institutions 


SMALL ELECTRICAL MACHINES 


A book written specially for Indian students studying 
in Engineering Colleges and preparing for Post- 
Graduate studies, by Prof. N. P. Yermolin, D. Sc 
at present teaching at the Indian Technological Insti- 
tute, Bombay, on assignment from the UNESCO 
Out. May, 1963 


VECTOR ANALYSIS AND TENSOR 
CALCULUS 


by Profs. A. 1. Borisenko and 1. E. Tarapoy, specially 
written for students of Indian Engineering Institutions 
who study hydrodynamics, theory of elasticity and 
other subjects dealing with tensor calculus 

Out in May, 1963 


A TEXT BOOK OF CHEMISTRY, Part I 


by Smirnov and Shelinsky. An English translation 
of the text book taught in class VII of Soviet schools 
Profusely illustrated, with numerous examples,practi. 
cal assignments and ¢xperiments. Price Rs, 6.50 


A TEXT BOOK OF CHEMISTRY, Part It 


by Khudakoy, Tsvekov and Epshtien. English transla- 
tion of the text book taught in Soviet Higher Secon- 
dary Schools. With many examples, practical assign- 
ments and experiments, Price Rs, | 


| 


® 
write today 


for detailed catalogue of our 
educational and general books 
७ 


Rajkamal Prakashan Pvt. Lt 
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षियों में से हैं, जिनकी रचना का काव्य-ससार लगभग 
आधी शताब्दी को घेरे हुए है। रंचनाएँ मन को छूती हैं 
क्राउन १४८ पृष्ठ की इस कृति की सफ़ाई-छपाई सुन्दर 
तथा ग्रावरण ग्राकर्षक है । तीन रुपये में प्राप्य इस कृति 
का प्रकाशन राज़पाल एण्ड संस, दिल्लीने किया है 
+ k 
पथ का गीत : में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की वे काव्य- 
रचनाएँ संकलित हैं, जो कवि द्वारा अंग्रेज़ी में गद्य गीत 
काव्य-विधा में रूपांतरित होकर संसार के रसज्ञों का मन 
मोह चुकी हैं। प्रकृति के विभिन्त उपकरणों के भावमम 
संकेत, मुक्ति के लिए श्राकुल मन की छटपटाहट तथा पर- 
मात्मा से एकाकार होने की श्रात्मा की चाह को जसे रवीन 
ने वाणी दे दी है । ग्रनुवादक श्री श्रीकांत व्यास से रवीन्दर- 
काव्य की आत्मा को पहचानकर उसे हिन्दी के वस्त्राभूषण | 
पहनाए हैं । अनुवाद एक आदर्श अनुवाद है । एक वाक्य | 
में कहा जाय, तो “पथ का गीत' जीवन की जययात्रा का 
संगीत है । क्राउन ११२ पृष्ठ की इस सुमुद्रित कृति का 
मूल्य दो रुपया तथा प्रकाशक राजपाल एण्ड संस, दिल्ली 


i 
i 
i 
। 
i 
| 
j 
i 
है 
i 
१ 
i 
। 
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i x% 
fast के मानव : इस खण्ड-काव्य में श्री जयशंकर त्रिपाठी ने 
भारतीय जन-जीवन की घुरी ग्राम्य जीवन को कथानक चुना 
है । वास्तविकता यह है कि भारत एक खेतिहर देश है- 
अपना हिन्दुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गाँवों में! और “मिट्टी 

मानव आज के गाँव का एक मर्मस्पर्शी आख्यातं 
MAN के संजीवनी रस से fara एक छोटा-सा 
काव्य । ग्राम्य सुषमा के सहज-सुहाने चित्र प्रस्तुत कृति में | 
साकार हो उठ हैं । क्राउन ७६ पृष्ठ की यह कृति डेढ़ रुपये | 
प्राप्य है । सफ़ाई-छपाई सुन्दर, आवरण श्राकर्षक तथा । 
प्रकाशक कोशाम्बी प्रकाशन, दारागंज, इलाहाबाद हैं । 
ik 


1 
| 
$ 
J । 


% 
वली : में श्री बद्रीनाथ की ५० कविताएँ संकलित | 

। प्रस्तुत रचनाओ्रों को कविताश्रों की श्रपेक्षा गद्य-गी | 
कहना अधिक समीचीन होगा । आलोच्य कृति की र | 
नाएं गहरी आस्था और विश्वास में डूबकर लिखी गई हँ। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रकाशन सम 
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सभी रचनाएँ प्रिय की सम्बोधित कौ गई हैं अथवा प्रिय 
उनका विषय रहा है। ये गीत मर्मस्पर्शी एवं हृदय को 
उद्वेलित करनेवाले हैं । इसमें सन्देह नहीं कि 'पुलकावली' 
हिन्दी गद्य-गीत विधा के इतिहास में एक प्रश्ति-पग के रूप 
में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी क्राउन ७६ पृष्ठ की दो रुपये में 
प्राप्य इस सुमुद्रित कृति के प्रकाशक हैं श्रात्माराम एण्ड 
संस, दिल्ली । 

ae ae 3 
कलियां खिलकर फूल बनी हैं: श्री महेशचन्द्र “नक्श' के 
प्रसिद्ध उदू कविता-संग्रह 'खिराम' का हिन्दी संस्करण 
है । इस संकलत में उनकी कुछ ग़ज़लें व रुबाइयाँ संकलित 
हैँ । श्री नक्श' आधुनिक उदू साहित्य में अपना विशिष्ट 
स्थान रखते हें । उनको रचनाग्रों में ताजगी, मौलिकता, 
मर्मस्पशिता तथा अनुभूति की गहराई तथा अभिव्यक्ति की 
सच्चाई प्रत्येक स्थल पर दुष्टव्य है । रचनाएँ मन को छती 

। इसमें संदेह नहीं कि उद्‌ -साहित्य में श्री ‘aaa’ aga 
कुछ देंगे तथा साथ ही वह हिन्दी-पाठकों में भी जन-प्रिय 
होंगे । श्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित यह 
कृति डेढ़ रुपये में प्राप्य है । क्राउन ९८५ पृष्ठ की इस पुस्तक 
की छपाई-सफ़ाई सुन्दर तथा आवरण नयनाभिराम है 

& a a 
तट की लहरें: श्री गेंदालाल राजावत 'राजीव' द्वारा 
सम्पादित एक ऐसा काव्य-संकलन है, जिसमें तेईस कवियों 
की कविताएँ संकलित हैं । इस सहयोगी प्रकाशन की सबसे 
बडी विशेषता कविताश्रों का स्तर है । संकलन में सम्मि- 
लित किये जाने की शतं, ऐसा लगता है, कविता ही रही 
है, न कि धन श्रादि । कविताओं के साथ-साथ कवियों के 
संक्षिप्त परिचय भी दिये गए हैं। संकलन के कुछ कवि 
निस्संदेह भविष्य की आशा हैं। पाँ० go ११८ पृष्ठ की 
पुस्तिका का मूल्य एक रुपया बारह To To तथा प्रकाशक 
सहकारी प्रकाशन, भोपाल है । 

क * * 
जीवनदान : में भारतभूमि पर चीन के याक्रमण का 
मुकाबला करने के लिए प्रेरित करनेवाली १५४ कविताएं 
संग्रहीत हैं । कवि श्री राजमल पवैया ने समाज के सभी 
वर्गों को सम्बोधित करते हुए कविताएँ लिखी हैं। यह 
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कहना तो कठिन है कि इस संकलन की कौतसी रचना 
स्थायी महत्त्व की होगी, लेकिन सामयिय समस्या को देखते 
हुए उनका एक महत्त्व है। क्राउन १६४ पृष्ठ की इस 


एक छोड़ एक : sto रांगेय राघव की ग्रन्तिम कृतियों में | 

से है। रांगेय राघव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे । उन्होंने i 
लगभग सभी विधाग्रों के साहित्य के भण्डार को भर 
है । प्रस्तुत कहानी-संग्रह में उनकी बारह कहानियाँ 
फीकी चाय, श्रभिमान, दरवाज़ा, गूंज, मैं : ज्ञान के आखर, ' 
विज्ञान के बोल, रोने का मोल, जानवर, देवता, WRT 
कोते alt गोलाइयाँ, दिवालिए, ममता की मजबूरी तथा 
पत्तों की पीड़ा--संकलित हैं। प्रत्येक कहानी लेखक की 
मर्मस्थलों को पहचानने को क्षमता, अनुभुति की सचाई, | 
अभिव्यक्ति की निर्भीकता, भाषा की चित्रात्मकता और ||| 
शैली निर्भीकता का प्रमाण है। क्राउन १६४ पृष्ठ की ||| 
इस सुमुद्रित कृति का प्रकाशन प्रात्माराम एण्ड सन्स, |||| 

बिल्ली से हुआ है तथा यह तीन रुपये में प्राप्य है । ५ 


भण्डारी की पाँच कहानियों का संकलन है । इन मनो- || 
वैज्ञानिक कहानियों के प्रणेता यद्यपि दो विपरीत लिगी 
कथाकार हैं, तथापि समस्या एक ही है--नारी का एक 
पन ! इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक कहानी अपने: 
पूर्णा तथा सशक्त है । इस संकलन की सबसे बडी 
पता यह है कि ये पाँचों कहानियाँ -जहाँ लक्ष्मी 
खुले पंख : टूटे डेने (राजेन्द्र यादव), क्षय, तीन 

की तसवीर तथा अकेली (मन्तू भण्डारी) हिन्दी = 


Bo ११६ पृष्ठ को इस पुस्तक का मूल्य एक रुपया है 
सफाई-छपाई सुन्दर तथा EAT श्राकषक R । 
ote A % 

aim को लहरें: कथा-संकलन म श्री राजेन्द्र श्रवस्थी 
i. तृषित' की श्रठारह कहानियाँ संकलित हैं-स्रूजे क नाक, 
| । दान्ति की छाया, गरम कोट, दो चोटी: दो रिबिन, 
| | स्टडिग्रो की रात, ग्रात्मा का न्याय, श्रौरत का शासन, 
१ गंगा की लहरे, साढ़े साती का शनीचर, भाभी, भवर 

४ कस्न गीत लिखें सजनी, जय-पराजय, प्रइन-चिह्न, केसर 
¦ के खेत, तीन साँड़, मिनिस्टर तथा उलझन | कहानियों में 
i आज के युग-जीवन को चित्रित करते का प्रयास किया 
fam है और इसमें लेखक को काफ़ी सीमा तक सफलता 
"४ भी मिली 2 इस ग्राकर्षक गेटअप की डिमाई १६४ पृष्ठ 
| की सुमुद्रित कृति का प्रकाशन भारतीय साहित्य मन्दिर, 
| | दिल्ली से हुञ्रा है 1 मूल्य है साढे तीन रुपया । 

0 to का = 

' एक बसन्ती रात: श्री मनमोहन मदारिया का कहानियों 
"का संग्रह है, जिसमें उनकी सत्रह कथा-कृतियां संकलित 
॥ हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि श्री मनमोहन कम 
' शब्दों में भ्रधिक-से-अधिक और बड़ी-से-वड़ी वात कहने में 
४ अपना सानी नहीं रखते । प्रत्येक रचना किसी-न-किसी 
| सत्य का उद्घाटन श्रथवा समस्या की ओर इंगित करती 
चलती है । लेखक ने युग की कलाई पर नब्ज़ रखकर 
(उसकी नब्ज को पह्चाता हे । सभी कहानियाँ इतनी 
सशक्त हैं कि उनमें से कुछ का नाम गिनाना एक मुस्किल 
काम है, फिर भी नमूने, क्या झूट : क्या सच, हीरे की 
कनी, कठपुतली तथा मादाम लांड़ी विशेष रूप से प्रभावित 
करती हैं। हिन्दी कथा-साहित्य में मनमोहन शीघ्र ही 
अपना स्थान बना लगे, इसमें सन्देह नहीं है। डिमाई 
tov पृष्ठ की इस कृति का प्रकाशन नेशनल पब्लिशिंग 
हाउस, दिल्ली से हुम्रा है और यह तीन रुपये में प्राप्य 
हुँ । छपाई-सफाई सुन्दर तथा ग्रावरण नयनाभिराम है । 

* > * 
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लन है, जिसमें श्री नन्दकिशोर की बारह कहानियां संग्रहीत 
हैं । कहानियाँ हैं भालू भैया, भिड़ों का ear, जीवित मृत्यु 
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तीन टाँग की कुरसी, जब वंगाल पर बिजली n कांग्रेस 
प्रधान, इशरत मियाँ, रोग का निदान, जब मैंने पहचान 
लिया, आठ बजकर पच्चीस मिनट, पिंजरे की सेर तथा 
विस्मत वैज्ञानिक | कहानियों की कथावस्तु सुगठित, भाव- 
विन्यास सुन्दर और पात्रों का अन्तद्व नद बहुत ही वैज्ञानिक 
है। ये कहानियाँ पाठक के मन पर एक गहरी छाप छोड़ती 
हैं । क्राउन १४४ पृष्ठ की यह सुमु द्वित कृति तीन रुपये में 
प्राप्य है । प्रकाशक हैं भारती साहित्य मन्दिर, दिल्ली । 
स्वतन्त्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ उदू कहानियाँ : 
यशस्वी कथाकार श्री कृशनचन्दर द्वारा सम्पादित एक ऐसा 
कथा-संग्रह है, जिसमें ग्रहमद नदीम कादमी, इस्मत चुगताई 
कृशनचन्दर; कूरतल-एन-हँदर, अब्बास, जिलानी बानो 
मंटो, ARRAN, वेदी और हाजरा मसरूर की एक-एक 
कहानी दी गई है । यहाँ संकलित सभी कहानियों का 
एतिहासिक महत्त्व है । प्रत्येक कहानी दिल पर एक 
अमिट छाप, एक टीस, एक दर्द छोड जाती है । कहा- 
नियों के साथ-साथ कृशनचन्दर द्वारा लिखे गए कहानियों के 
संक्षिप्त परिचय, लेखकों के चित्र तथा हस्ताक्षर भी दिये 
गए हैं, जिससे पुस्तक का महत्व और भी बढ़ गया है। 
संकलन के प्रकाशन के लिए सम्पादक और प्रकाशक-- 
प्रगतिशील प्रकाशन, दिल्ली बधाई के पात्र हैं । . ग्रनुवादक 
श्री अतुल भारद्वाज ने अनुवाद बहुत ही अच्छा किया है । 
क्राउन २१० पृष्ठ का यह संकलन चार रुपये में प्राप्य है । 
= $ ak 
हमदसे देरीना का मिलना : में डॉ० सत्यप्रकाश संगर की 
नौ हास्य-व्यंग कहानियाँ संकलित हैं । यद्यपि लेखक ने यह 
दावा किया है कि इस संग्रह की सभी घटनाएँ और कहा- 
नियों के पात्र कल्पित हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई 
भी पात्र कल्पित या वायवी नहीं है। वे हमारी इसी धरती 
पर रहते हैं। हाँ, उनमें कोई व्यवित विशेष नहीं, वरन पूरा 
वर्ग बोलता है। भाषा बहुत ही चुटीली और प्रवाहमयी है | 
प्रत्यक रचना मन-मस्तिष्क पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती 
हैं । क्राउन १२२ पृष्ठ की इस कृति का प्रकाशन राजकमल 
प्रकाशन, दिल्ली से हुआ है । मूल्य है ढाई रुपया । 
क्र te z 
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राधाकृष्णन का ARNT एक ऐर 
लेखिका सुश्री शान्ति जोशी ने यह स्थापना की हे कि 
"राधाकृष्णन की ६ष्ठि जहाँ चेतना के उच्चतम शिखरों 
पर विचरण करती रही है, वहाँ उन्होंने मानव-जीवन 
विश्व-जीवन एवं युग-जीवन की विभिन्न महत्वपूर्ण 
` समस्याश्रो का भी लोकोपयोगी समाधान प्रस्तुत कर 
भानव-मानव के बीच, बिभिन्न संस्कृतियों एवं विचार- 
धाराग्रों के मध्य समन्वय स्थापित किया है ।' वारह 
प्रध्यायों--परिवेश, अनुशीलन aie विन्यास; दर्शत का 


मल्य और दायित्व; विश्वदर्शन की भ्रनिवायंता; अध्यात्म 


की देन; हिन्दू धर्म का समर्थन; चेतना का धर्म; शंकर 
* मत का विज्ञानीकरण; धामिक अनुभूति; व्यक्ति: उसका 


कर्तव्य और लक्ष्य, विश्वदर्शन : एक सन्देश--में विभक्त 
इस ग्रन्थ के प्रत्येक पृष्ठ से पता चलता है कि लेखिका ने 
डॉ० राधाक्षष्णान के साहित्य का बड़ी वारीकी से श्रध्ययन 
किया है । प्रस्तुत कृति असंदिग्ध रूप से एक महती कृति 
है। इतने गम्भीर विषय को भी लेखिका की शैली ने 
रोचक बना दिया हे । क्राउन २४० पृष्ठ की इस Hla का 
प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ग्रा कृति 
सुमुद्रित, नयनाभिराम आवरणमंडित तथा पाँच रुपये 
में प्राप्य है । 


भगवद्गीता : डॉ० राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत भगवद्गीता 
की एक आधिकारिक और प्रेरणादायक व्याख्या की है। 
भगवद्गीता को युगों-य्रुगों से भारतीय धर्म श्रौर दर्शन का 
मूल प्रेरणा स्रोत माना जाता रहा है । वह है भी । इतना 
ही विश्व के आध्यात्मिक चिन्तन पर भी उसका गहरा प्रभाव 
| है। श्रालोच्य कृति में व्याख्या के साथ-साथ भगवद्गीता 
। के सम्बन्ध में एक विद्वततापूर्ण परिचयात्मक निबन्ध भी दे 
| दिया गया है, जिससे कृति का महत्व और भी बढ़ गया 
है। ग्रन्थ का प्रत्येक पृष्ठ लेखक के श्रम, श्रध्ययन और 
मौलिकता का प्रमाणा देता है । विश्व के दाशेतिक क्षेत्र 
द अपना विशिष्ट स्थान रखनेवाले sto राधाकृष्णन 
दोरा प्रस्तुत यह व्याख्या भारतीय संस्कृति की ATAT- 


ग्रन्थ है, जिसमें 


त्मिक यात्रा कै लिए मार्गदर्शक का कॉम करेगी, इर 
सन्देह नहीं डिमाई ३७६ पृष्ठ के इस सुमुद्रित 'ग्रत्थ 
प्रकाशन का श्रय राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली को हैं 
मृत्य है बारह रुपया तथा ग्रनुवादक विराज UA To | 


सीमान्त के बादल : चीन द्वारा भारत की सीमाग्रों पर. 
किये गए श्राक्रमरा व उसके प्रति हमारे आक्रोश की | 
वाणी देनेवाला गीति-नाटूय है, जिसमें नाटककार श्री 
लक्ष्मीकान्त बर्मा ने बड़ी ही सशक्त शेली में श्राज के 
भारतीय जन-मानस की भावनाश्रों' का चित्रण किया है । 
नाटक को चार श्रंकों में विभाजित किया गया है-मनहूस | 
परछाइयाँ, आवाहन, ग्रभियान तथा विजय । यद्यपि इस aa 
सामयिक समस्या पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन | 
प्रस्तुत कृति का अपना एक अलग महत्व है । नाटकका 
टनास्थल नेफा है । भृगु-बन्धु कार्यालय, इलाहबाद दारा _ 
प्रकाशित यह डिमाई १२५ पृष्ठ की सुमुद्रित सोद्देश्य कृति | 
साढ़े तीन रुपये में प्राप्य है 
म म 
चित्रांगदा: महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ए 
ललित नाटिका है, जिसमें तपस्वी अर्जुन के वत-भंग के 
प्रसंग को चित्रित किया गया दै । चित्रांगदा श्रपने रूप : 
जादू aT पर डालती है और AAA उसके ST 
में Gast रंगरेलियाँ मनाने लगत" है। इसके भ्रतिरिन 
इसमें कच और देवयानी, गांधारी का आवेदन, कर्ण 
कुन्ती तथा नरक-निवास नामक संवाद भी दिये हुए 
कृति कलापूर्ण एवं रोचक है । राजपाल एण्ड संस, दिल्ली 
द्वारा प्रकाशित क्राउन ६८ पृष्ठ की इस कृति का मूल्य दो 
रुपये है । | 
af 3k i 
मयर फिर नाच उठ : राजस्थान साहित्य अकादमी 
दृश्यकाव्य की सर्वश्र ष्ठ कृति के रूप में एक हज 
का पुरस्कार तथा स्वणांपदक प्राप्त किताब महल 
सेल डिविज्ञन) sto लि०, इलाहबाद द्वारा प्रकाशि 


stare दिवकर' कौ कृति है । प्रस्तुत संकलन में 
लेखक के पाँच नाटक--प्रायड्चित्त, पत्थर में प्राणप्रतिष्ठा, 
उत्सर्ग, नृत्यांगना चोला तथा मयूर फिर नाच उठे-- 
संकलित हैं। प्रत्येक नाटक AAT, सुगठित संवादयुक्त 


', ढाई रुपयेमें प्राप्य है । 
श्र 3 ka 
'चिराग्र की लौ : श्री रेवतीसरन शर्मा का तीन ग्रंकी 
नाटक है, जिसका प्रकाशन नेशनल पन्लिशिग हाउस, दिल्ली 
से हुआ है । इस ममंस्पर्शी और भावों को उद्वेलित करने- 
। | तालि नाटक में युग-जीवन और युग-सत्य साकार हो उठे 
। | हैं । नाटक रंगमंच पर पूरी सफलता से साथ ग्रभिनीत 
५ हो सकता है, जैसाकि हो भी चुका है। भाषा बडी 
[| प्रवाहमयी तथा संवाद चूटीले हैं। नाटक में एक सच्चे 
कलाकार के दिल की धड़कनें हे । क्राउन 5६ पृष्ठ का 
यह सुमुद्रित नाटक ढाई रुपये में प्राप्य है । 
य tt > 2 
} स्वर्ग यात्रा: राजस्थान के गौरवमय इतिहास के स्वणिम 
। पुष्ठोके कथा-प्रसंगों पर आधारित श्री प्रतापनारायण 
' टण्डन का ऐतिहासिक नाटक हे । राजपूती ग्रान-बान, 
मर्यादा ओर प्रतिष्ठा की दम्भपूणा श्रात्मस्वीकृति, शौर्य- 
प्रदर्शन, प्रेम की विवेकहीन स्वीकृति ग्रौर बलिदान की 
त्यागमयी भावना को लेखक ते जैसे भाषा दे दी है । . चार 
aa में विभाजित इस नाटक में निरूपित वह युग हमारे 
: समक्ष साकार हो उठता है। नाटक ग्रभिनेय है । चित्ता- 
कर्षक आवरण मंडित क्राउन ९२ पृष्ठ की इस पुस्तक 
का मूल्य दो रुपये, प्रकाशक एस० चांद एण्ड कम्पनी, 
दिल्ली हें । सफाई-छपाई सुन्दर है | 
म्ह... 
ee विजय af प्रथवा FEN t ह गोटि > 
iat सठ गावन्ददास का भारतीय 
| विश्व-प्रकाशन, फव्वारा, 


us दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक ऐसा 
नाटक है, जिसमें नाटककार ने ईसा से पूर्व के कथानक 
- को वाणी दा है । पाँच अंगों में विभक्त क 


कथा-प्रसंग को 
काल-सीमा रेखा ई० Jo ५४८५ से ई 


Je ५३० तक 
फली है । तायक विश्व का प्रथम ऐतिहासिक विजेता 
ईरा का सम्राट साइरस महान हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 


एवं ग्रमिनेय है । क्राउन १४४ पृष्ठ की यह सुमुद्रित पुस्तक | 


विस्व के इतिहास-पुरुषों पर कार्य किया जाना वांछित ह 


लेकिन क्या हमारे इतिहास का भण्डार चुक गया ? भारतीय | 
पाठक के लिए अपने इतिहास-पुरुषों के कार्थकलापों से | 


अधिक रस मिलेगा । क्राउन १३२ पष्ठ के इस सुमुद्रित 
नाटक का मूल्य तीन रुपये हैं । 
3 ae Se 


बेबात की बात में श्री उपेन्द्रनाथ ग्रश्क के चार एकांकी | 
संकलित हैं । श्री अश्क हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार | 


हैं। उन्होंने सभी कुछ लिखा है- कविता, कहानी, नाटक, 
उपन्यास, श्रादि, लेकिन उन्हें जो सफलता नाटकों के क्षेत्र 
में और वह भी हास्य नाटकों के क्षेत्र में मिली, वह अन्यत्र 
नहीं मिल सकी । प्रस्तुत संकलन में उनके--वेबात की बात, 
कइसा साब ? कइसी श्राया । हुजूर मेरा नाम बीएशिस है, 
घपले-हास्य एकांकी सम्मिलित हें । ये सभी अभिनेय 
हैं। हिन्द पॉकेट बुक्स sto fao, दिल्ली-शाहदरा द्वारा 
प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य एक रुपया है । सफ़ाई-छपाई 
सुन्दर, गेटअप आकर्षक है । पृष्ठ संख्या पाँ० Jo १२४। 
+ & eh 


दस तसवीरें : श्री जगदीशचन्द्र माथुर, श्राई० सी० Wo 
के ऐसे ग्रन्थ का नाम है, जिसमें उनकी लेखनी ने तसवीरें 
नहीं, दस जीते-जागते चित्र प्रस्तुत किए हैं । श्री माथुर 
हिन्दी के मूर्धन्य नाटककारों में से एक माने जाते रहे हैं, 
परन्तु प्रस्तुत कृति उन्हें हिन्दी संस्मरण साहित्य में एक 
एक उच्च पद दिलाने में सफल होगी, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है । इन तसवीरों की सबसे बड़ी विशेषता लेखक का 
आलोच्य व्यक्तित्वों के साथ ग्रपनेपन का भाव और उसका 
सामीप्य है । श्रमरनाथ झा, शिशिर भादुड़ी, पुरुषोत्तम 
मंगेश लाड, एफ० sto पीयसे, पन्नालाल घोष, श्रनत्त 
सदाशिव अल्टेकर, श्रीराम बाजपेयी, सच्चिदानन्द सिन्हा, 
सुघीन्द्रनाथ दत्त प्रौर लक्ष्मीनारायण के व्यक्तित्व श्री 
माथुर की लेखनी द्वारा पाठक के समक्ष साकार हो उठते 
हैं । यह बात ग्रसं दिग्ध रूप से कही जा सकती है कि दस 
तसवीरें' चरित लेखन की एक नई और निराली शैली का 
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संयत विवेचन, तटस्थ अवलोकन और रोचक 


तथा ललित गद्य का एक अनोखा नमूना सिद्ध होगा। 
संस्मरण-साहित्य के इस मील के पत्थर का प्रकाशन राज- 
कमल प्रकाशन, दिल्ली से हुआ है। यह सचित्र, सुमुद्रित 
ग्रौर नयनाभिराम गेटअप की डिमाई १६२ पृष्ठ की कृति 

छः रुपए मे रपय है । . 


नई फ्रसल के अंकुर में श्री शिवनारायण श्रीवास्तव की 
पूर्वी जमंनी (जर्मन जनवादी गणतन्त्र) की यात्रा के 
संस्मरण संग्रहीत हैं । श्रीवास्तव सही श्रर्थों में एक मजदूर 
नेता हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ मजदूरों की लीडरी या 
मजदूर. सम्मेलनों की अध्यक्षता ही नहीं की, वरन्‌ वह 
लगभग ३० वर्ष तक विभिन्न मिल-कारखानों में मजदूरों 
की हैसियत. से काम भी कर चुके हैं । श्रत: उनकी इस 
छोटी-सी पुस्तक में वहाँ मिलने वाली शराबों या वहाँ के 
नाचघरों का जिक्र न होकर, वहाँ के जन-जीवन के जीते- 
जागते चित्र हैं । उन्होंने वहाँ की शिक्षा-संस्थाग्रों, pfa- 
फर्मो, मजदूर संघों, कल-कारखानों को बड़ी निकटता से 
देखा है श्रौर उनका बड़े अपनेपन से चित्रण किया है। ये 
संस्मरण सही wat में एक मजदूर-लेखक के संस्मरण हैं । 
उन्हें हिन्दी-पाठक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लेखक के 
साथ-साथ, प्रकाशक राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, भी बधाई 
के पात्र हैं । क्राउन ८० पृष्ठ की यह सुमुद्रित कृति se 
. रुपये में प्राप्य है । 
। % if 
हम हिन्दुस्तानी में फिक्र तौंसवी की कलम से लिखे गए दस 
ऐसे भारतीय नागरिकों के रेखा-चित्र संकलित हैं, जो 
अखिल भारतीय स्तर के हैं। ये व्यक्ति हैं--नेहरू, न म्बू- 
दरीपाद, जयप्रकाश नारायण, राजाजी, विनोबा भावे, 
fsan कृष्णचन्द्र, सतीश गुजराल, पृथ्वीराज कपूर, 
नरगिस, लता मंगेशकर ग्रौर साहिर लुधियानवी के शब्द- 
चित्र दिये हुए हैं । फिक्र तौंसवी की नुकीली कलम श्रौर 


ah शैली से प्रालोच्य व्यक्तियों के रूप मुखर हो उठे 
२ हैं। साथ उनके चित्र भी दिये गए हैं । प्रगतिशील प्रकाशन 


दिल्ली द्वारा प्रकाशित इस क्राउन १४२ पृष्ठ की कृति का 
` मूल्य सवा तीन रुपये है । 


ak tte a 
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स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, लेकिन लाखों लोगों के .घरबार छिन. 
गए, वे अपने देश में ही विदेशी बन गए ! अपनी मेहनत a 
और श्रम से मिट्टी को सोना बना देनेवाले जवानों को | 
'शरणार्थी' की संज्ञा दे दी गई । लेकिन फिर उन्हें दिशा 
मिली, फिर उनके घर बने, उनमें से कुछ को नीलोखेड़ी में _ 
बसा दिया गया | देखते-ही-देखते नीलोखेड़ी की कसर और | 
दलदली जमीन औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित हो गई । 
शरणार्थी शब्द 'पुरुषार्थी' में बदल गया । नीलोखेड़ी विकास 
योजना से श्रत्यधिक निकटता से सम्बद्ध लेखक श्री एस० A 
के० दे ने इसी प्रगति और विकास की कहानी को बहुत ही 
रोचक ढंग से लेखनीबद्ध किया है । पुस्तक में नीलोखेड़ी 
विकास-योजना के चित्र भी दिये गए हैं, जिससे वहाँ कुछ 
ही दिनों में हुई प्रगति की एक तसवीर सामने faa जाती _ 
हैं। लेखक ही वह व्यक्ति हैं, जिसने नीलोखेड़ी विकास- | 
योजना का स्वप्न देखा था, और उसे साकार करने में भी १ | 
उसका बहुत बड़ा हाथ है 1 fears १५२ पृष्ठ की कृति का 
प्रकाशन राजकसल प्रकाशन, दिल्ली से हुआ है । श्राकर्षक _ 
आवरणमंडित कृति पाँच रुपये में प्राप्य हे । - 
3 a ik 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रेम-पत्र में विश्व के सौ से भी ग्रधिक | || 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के एक सौ अरट्ठाईस प्रेम-पत्र संकलित हैँ | 
श्रौर इनके संकलन का श्रेय है श्री वीरेन्द्र गुप्त को! | 
संकलनकर्ता ने बड़े ही मनोयोग और श्रम के साथ संकलन 
किया है । पुस्तक को छः रूप-खण्डों में विभक्त कर संकलन | 
कर्ता ने इस क्षेत्र-सम्बन्धी सभी पश्चों को लिया है। यहाँ 
पर प्रेम का रूप श्रृङ्गार रस से सम्बद्ध ही रहा है। 
पुस्तक बहुत ही रोचक है । काश, प्रकाशक महोदय भी 
संकलनकर्ता AT सम्पादक के श्रम को देखते हुए मुद्रण 
श्रादि की ठीक व्यवस्था कर पाते, तो यह संकलन 


यह कृति प्रगतिशील प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित 7 हुई 


संपादक श्री विजयचन्द हैं श्रौर यह साढे छ: रुपये में प्य है | > 
i a it 


a 


क 
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अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ 


न कार्यसमिति की बेठक 
_ अखिल भारतीय प्रकाशक संघ की कार्यसमिति की एक 


i साधारण बैठक सोमवार, दिनांक १८ मार्च, १९६३ को 
Go प्रपराह्न ३-०० बजे चन्द्रलोक, जवाहरनगर, दिल्ली-६ 
¦ में श्री लक््मीचन्द्र जैन की ग्रध्यक्षता में हुई । 

पोती, निम्तलिखित सदस्य उपस्थित थे : ' सवं श्री लक्ष्मीचद्ध 


| ost (प्रधान), रामलाल पुरी, देवनारायण द्विवेदी, वाच- 
स्पति पाठक, दीनानाथ मल्होत्रा, ग्रोप्रकाश, परमात्मा- 
शरण, रामकुमार कपूर, रघुवीरशरण बंसल, रमेश सन्त 
तमंदेइवर चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मलिक | 
कार्यंसमित ने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति देशरत्त डाँ० 
राजेन्द्रप्रसाद, बा० शिवपूजन सहाय, श्री राजवल्लभ सहाय, 
यूनीवसंल बुक डिपो के श्री हरबंशलाल तथा पारिजात 
प्रकाशन के श्री कामताप्रसाद सिंह 'काम' के निधन पर 
` हादिक शोक व्यवत किया । 
इन महानुभावों का नेतृत्व एवं समर्थन हिन्दी को 
प्राप्त था और साहित्य की प्रगति में ये सहायक थे । संघ 
इनके प्रति श्रद्धांजलि ग्रपित करता है । 
आगामी वर्ष ६३-६४ के लिए सभापति के चुनाव के 
सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन से प्राप्त दो पत्रों (क्रमशः 
दिनांक २५-१-६३ और १८-३-६६) पर विचार किया गया 
: और उनसे श्रनुरोध किया गया कि वह अपना दिनांक 
२-१-६३ का पत्र वापस लेने की कृपा करें। श्री लक्ष्मीचन्द्र 
जेन ने कार्यसमिति के ग्राग्रह को स्वीकार किया और i- 
सम्मति से आगामी वर्ष के लिए वे सभापति चने गए | 
सुंघ के आगामी वार्षिक श्रधिवेशन के सम्बन्ध में प्रधान 
मन्त्री ने कार्यकारिणी की बैठक दिनांक १९ जनवरी ६३ के 
i निदचयानुसार बम्बई, इन्दोर, जबलपुर, जालन्धर जयपुर 
के प्रमुख प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के साथ इस 
` सम्बन्ध में किए गए पत्र-व्यवहार पर प्रकाश डाला । अन्त में 
: (कार्यसमिति ने निश्चय किया कि संघ का आगामी वाषिक 
अधिवेशन २७-२८ अप्रैल को दिल्ली में किया जाय । 


| 
i 
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Mang ecangd eGangotialt मन्त्री ने E प्रकाशक” 
के प्रथम तीन अ्रंकों की आ्रायज्यय का | 
ब्यौरा प्रस्तुत किया । समिति ने हिन्दी | 
प्रकाशक' की प्रगति पर हष प्रकट | 
किया । श्री वाचस्पति पाठक के सुझाव पर हिन्दी प्रकाशक 
के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए निश्चय किया गया 
कि इसके सम्पादन एवं प्रबन्ध के लिए लगभग Fo १५०.०, 
मासिक पर किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाय | 

अपनी-अपनी पुस्तकों के प्रचार हेतु संघ के सदस्यो | 
द्वारा किए जानेवाले विज्ञापनों के सम्बन्ध में कार्यसमिति 
ने विचार किया और निश्चय किया गया कि हिन्दी के | 
प्रमुख पत्रों में निम्ततम दरों पर संघ की मार्फत सदस्य- 
बन्धु विज्ञापन-प्रकाशित करायें । कार्यालय को इस सम्बन्ध | 
में ग्रावश्यक कारवाई करने का श्रादेरा दिया गया । 

संघ द्वारा aga सूची के प्रकाशन के सम्बन्ध में कार्य 
समिति ने विचार किया और निश्चय किया गया कि अध्यक्ष | 
महोदय इस सम्बन्ध में विचार कर आगामी बैठक में अपने 
विचार प्रस्तुत करें । 

सभापति को धन्यवाद देकर सायं ५-३० बजे बेळ 


समाप्त हुई । | 
e 


ग्रखिल भारतीय 
हिंदी प्रकाशक संघ 


वार्षिक प्रधिवेशान 


® 
१८ माच, १९६२ को दिल्ली में हुई afaa भारतीय 
हिंदी प्रकाशन संघ को कार्यसमिति की बैठक में निर्णय 
किया गया कि संघ का आगामी aries अधिवेशन 


२७-२८ श्रप्रेल, १६६३ को दिल्ली में ही किया जाए। | 


चीनी हमले से उत्पन्न श्रापात की स्थिति के हष्टिगत 


| यह्‌ afata शुद्ध कारबारी (बिजनेस) प्रधिवेशत 
| होगा । 


-I 


प्रकाशन समाचार 


आत्माराम एण्ड संस दिल्ली-६ 

--असेरिकी सभ्यता, मेक्स लर्नर, राजनीति 

--जो है सौ, डॉ० ग्रात्मानन्द मिश्र, हास्य-व्यंगपूण स्केच 

--टिंग टिंग ढिग (सचित्र), योगेन्द्रकुमार लल्ला, बालो- 
पयोगी कहानियाँ 

--मामाजी दिल्ली से आए (सचित्र), ललित गोस्वामी, 
वालोपयोगी कविताएँ 

--महापुरुषों के गीत (सचित्र), निरंकारदेव सेवक, बालो- 
पयोगी कविताएँ 

— gaiaz, उदयशंकर भट्ट, कविता-संग्रह 

--ऐस्कीमी लोक-कथाएँ (सचित्र), रामकृष्ण. शर्मा, लोक- 

- कथाएँ 

—धसेरिकी चित्रकला का इतिहास (सचित्र), 
जेम्स फ्लेक्सनर, कला 

गोरखनाथ, डॉ० रांगेय राघव, शोध ग्रन्थ 


टॉमस 


[ gts ३१६ का शेष | 

पाठ्य गुस्तको के प्रकाशन के लिए विभागीय ats— 
असम शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए पाठ्य-पुस्तके प्रका- 
शित करने की योजना वनाई है । पाठ्य-पुस्तको की तैयारी 
तथा तत्सम्बन्धी श्रनुसंधान के लिए सरकार एक बोर्ड बना 
रही है। राज्य के लोकःशिक्षा संचालक इस बोई के 
्रध्यक्ष होंगे और विभिन्न शिक्षण संस्थाग्रों का प्रति- 
निधित्व करनेवाले प्रमुख शिक्षा शास्त्री इसके सदस्य होंगे । 

शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने के 
काम को हाथ में लेने का मुख्य उद्देश्य पाठ्य पुस्तकों के 
स्तर तथा गेटझ्प को सुधारना श्रोर उन्हें उचित मूल्य 


पर उपलब्ध कराना है । 
$ i i 


प्रांध्र मे हिन्दी श्रतिवायं--प्रांश्र राज्य विधान सभा में एक 


--हिंमालव दर्शन (सचित्र), क्ृष्णतारायश गोस्वामी | 
भ्रमण 
राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली- ६. | 4 


--नाठ्यशास्त्र की भारतीय परम्परा और दशरूपक, डॉ० ||| 


--भा रतीय-श्रार्य भाषा आर हिन्दी, डॉ० सुनीतिकुमार | 
arvat, भाषा-विज्ञान 


शुक्ल, छात्रोपयोगी निबन्ध 
— पहल बिनी, सुमित्रानन्दन पंत, कविता संग्रह 
--चाचा की चमत्कारी पगड़ी, 
बालोपयोगी 
। 
बन्दर ale भालु, श्रीमती sto भारतदास क 
समुद्र का खजाना, 17 n” 


oe eee ere हल 5 फ 


प्ररत के उत्तर में बताया गया है कि ater प्रदेश के स्कूलों 


राज्य के तेलंगाना क्षेत्र में वह अनिवार्य दूसरी भाषा है, ९ 
aia क्षेत्र से वह अनिवार्यं तीसरी अतिरिवत भाषा है 
चीन-प्रशंसक पाठ निकाले गए--महाराष्ट्र सर 
माध्यमिक शालाओं के लिए स्वीकृत दो पाठ्य पुर 
प्रकाशकों से कहा है कि पुस्तकों के नए संस्कर 
दो पाठ निकाल दें । ये पाठ हैं--हिन्दी-चीनी 
आर नए चीन की झाँकी | 

राज्य शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन पाठकों 
हानिकर' प्रभाव पड़ सकता है । स्कूलों को आदेश । 
गया है कि वे इन पाठों को न ISTE । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
i s 2 Rites 


ग्राध्यात्स ग्रर्थशास्त्र : राजनीति. र 
गेलब्रौय, भ्राथिक विकास का सापेक्ष चित्रण, ८४, क्रा०, आत्माराम एड सस दिल्ली ल 
नेहरू, स्वाधीनता का सिहनाद, ४९२, feo, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली-६ १०.०० 
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चिन्तामणी विवेचन, 220, क्रा०, Jo Yo, श्रशोक प्रकाशन, दिल्ली-६ २.५० 
भाटी, निराला श्रोर उनकी WITT, ४२०, डि०, अशोक प्रकाशन, दिल्ली-६ ३:४० 
भूषण सरोज, महाकवि प्रसाद, २१०, Fo, Jo Fo, अशोक प्रकाशन, दिल्ली-६ २.५० 
[| विश्वप्रकाश दीक्षित 'बटुक', हिन्दी साहित्य का नूतन इतिहास, ४००, डि०, Jo Fo, अशोक प्रकाशन 
2 दिल्ली- ३.५० 
उपन्यास 
ग आनन्द, सात समंदर पार, २९६, Alo, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली-६ <.०० 
कविता 
चतुर्वेदी (qo) प्रारम्भ, २४०, डि०, भारत भारती प्रकाशन, दिल्ली-६ ०७ 
त कुमार, MAN के घेरे, ८८ डि०, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि० दिल्ली- ४.०० 
दिनेश, पुरवेया के नुपुर, १४०, डि०, आत्माराम एंड संस, दिल्ली- | ४.०० 
इतिहास : संस्मरण : श्राथिक विकास - 
नीलोखेड़ी, १५०, डि०, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली 106 
जीवनोपयोगी 
त, सफलता ; ता को राह पर, १३४, Alo, AARNA एंड संस, दिल्ली-६ d २.०० 
मि बी० ए०, बिक्री कंसे बढ़ाएं, ११२, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली-६ ३.५० 
बालोपयोगी | 
सरल, योगेन्द्रकुमार लल्ला, सांस्कृतिक कहानियाँ, ९६, डि०, क्रा० ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली-६ ४.०० 
“gg E सरला, बिल्लु प्रोर जाला (सचित्र), २००, क्रा०, आत्माराम एंड संस, दिल्ली- Ci 
विज्ञान 
मानव को उत्पत्ति श्रोर क्रमिक विकास (सचित्र), ४१६, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्सी-६ MOO 
शोधग्रन्थ 
, ग्राधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प, ३६० fee, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली-६ १२.०० 
स्य 
डींग-डींग श्रसेबली (सचित्र), १८४, oe आत्माराम एंड संस, दिल्ली-६ हट ae 


प्रकाशन समाचार 


NR 7 
ey 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E e 
He 


वर्षगाँठ विशेषांक, १९६३ 
STAG मन्नू AST 


द्वारा विशेष रूप सें सम्पादित इस अंक में 
| सहत राकेश + निर्मल वर्मा + श्रीमती विजय चौहान # प्रयाग 


+ कृष्णा सोबती + शानी x शिवानी + राजेन्द्रसिह 
vo रमेश बख्शी # उषा प्रियंवदा + राजेन्द्र यादव 
x कलेश्वर 
आदि को कहानियाँ 
ग्रौर 
उपेन्द्रनाथ HIR के नए धारावाहिक उपन्यास 
बाँधो न नाव इस ata’ 
को दूसरी किस्त 
७ 
इस अंक का मुल्य एक रुपया 
© 
पाठक और विक्रेता अपनी प्रतियाँ 
अमी से सुरक्षित करवा लें 
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पिछली पीढी के यशस्वी 
कथाकार क्रषभचरण जेन 
का सामंती जीवन पर 
लिखा उपन्यास, जिसने 
रजवाड़ों में तहलका मचा 
दिया था | मूल्य १.५० रुपए 


“८३. सितारों से आगे 
थूरी गगारिन की श्रंतरिक्ष-उड़ान 
पर ग्राधारित गगन-विजय को 
रोमांचक कहानी, ख्वाजा अहमद 


अब्बास कोल्जबो नी । 
मूल्य १.०० रुपया 
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नवाबी ज़माने के लखनऊ की एक 

भ;लक--एक मशहूर तवायफ़ की 

` आत्मकथा, मिर्जा हादी 'रुस्वा' की 

जबानी । श्रनुवादक : गिरीश माथुर। 
मूल्य १.०० रुपया 
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Gt. स्‌ 
रजिया सज्जाद जहीर का 
नया उपन्यास : शरीर का 
व्यवसाय छोड़कर अपनी 
aaa की कमाई खाने का 
संघष करनेवाली एक 
वेश्या-पुत्री की कहानी । 
मूल्य 2.00 रुपए 
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उपेन्द्रताथ अइक के चुने हुए एकांकी-- 
दिलचस्प, पठनीय और ग्रभनीय | 

मूल्य १.०० रुपया 
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रे प्रकाशनों में एक नवीन प्रकाशन 


मारतीय विद्ववविद्यालयों की बी० ए०, त्रिवर्षीय बी० Yo तथा एम० go | 
कक्षाओं के समाजशास्त्र के विद्याथियों के लिए एक अमूल्य प्रन्थ 


सामाजिक 
मानव विज्ञान 


लेखक 
मदनमोहन लवानियाँ, एम० ए० 
(समाजशास्त्र, इतिहास, श्रंग्रेजी) 
अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, दयानन्द कालेज, ग्रजमेर 


| श्राकर्षणा मुद्रण, बढ़िया सफ़ेद कागज, सजिल्द तिरंगा आवरण, यथास्थान चित्र, 
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डॉ० सुषमा धवन 
Fee हर श्री शिवदानसिह चौहान 
Slo भोलानाथ तिवारी द्वारा जयशंकर 'प्रसाद' के जीवन और 
हल्दी ceca Ee > क ४ कृतित्व का विवेचन 
fag की त : a SEE तिवारी | भाषा तथा साहित्य का सुलभ इतिहास 
.00 न्द T हन्द = ae 7 
eral काव्य को प्रवृत्तियाँ २.०० हिन्दी ग्रालोचना की प्रवृत्तियाँ 
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; {q ०० हिन्दी भाषा का सरल व्या 
पद्य-प्रवाह : श्री q A ) व्याकरण 
द, प शीमती धुशीताठमारी २.५०, (विद्यार्थी संस्करण) sto भोलानाथ तिवारी 


काव्य माधुरी : डॉ० गोविन्द X 
धु ० गोविन्दराम शर्मा, गद्य-गौरव : सं० बलराज एम० ए० 
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कहानी : नई पुरानी : सं० Zio रघुबीरसिह २ 


जे० fto HAM, एस० जी० बेरी (१९६२ का नया संस्करण) १५.०० 
y 


Yo 


३.५० 


०४० 


{Yo 


EO 


PE 


Da 
ध 


>> 


PEPE >> > 


DRS 


<= 
a) 
> ० 


Ne 


AEA 


aS 


PEGE 


8 ARR 


: ३.०० 


रक 
वार्षिक 
एक प्रति: ०.३१ 


SA 
z 
r 


भारत सरकार ने १६६१ के आरम्भ में, कुछ वर्षो के सोच- 
बिचार, गोष्ठी और सेमिनार, अ्रनन्त फाइलो पर दिग्गज 
विद्वानों और श्रधिकारियों द्वारा टिप्पणियों और Ap 
के बाद, एक योजना प्रचारित की थी, जिसके द्वारा हिन्दी में 
` प्रकाशकों की सहायता से आधुनिक विज्ञान श्रौर विचार 
की सुलभ पुस्तकों का प्रकाशन होना था । 
१६६१ में वह योजना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ 
सकी--मंत्रालय में ही कहीं ठिठकी खड़ी रह गई ! 
` १६६२ के आरम्भ में उसी योजना को दूसरे रूप में प्रचा- 
| रित किया गया और प्रकाशकों से कुछ सूचनाएँ आदि 
| मांगी गई। १९६२ का ग्राधा वर्ष भी बीत गया लेकिन 
| प्रकाशको के सहयोग से ग्रागे बढ़ाई जाने वाली इस योजना 
| को इंचमात्र भी धकेला नहीं जा सका है | 
^ सरकारी योजनाओं की यह दशा ही अच्छे से-प्रच्छे 
| थयो को लेकर बनायी गई योजनाग्रों को रेड टेप' के 
| जाल में उलझाकर दम तोड़ देती है । हिन्दी में वैज्ञानिक 
| साहित्य का ग्रभाव है--विश्व विद्या लयों में पठन-पाठन के लिए 
| अशत पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पातीं--कानून 
t UR चिकित्सा-विज्ञान की पुस्तकें हिन्दी में न के बराबर 
| 8 अभावों और दुश्चिन्ताओं को दूर करते के लिए 
TE से भारत सरकार का शिक्षा-मंत्रालय योजना-पर- 
AA बनाता चला ग्रा रहा है, लेकिन जान पड़ता है कि 
परिश्रम और उत्साह फ़ाइलों के पन्ने-पर-पन्ते TAA 
हौँ चुक जाता है, कार्यान्वित कुछ नहीं हो पाता ! हिन्दी 
पाई इस बीच जोरों से होने लगी है-- हिन्दी राष्ट्र 
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का पल्ला छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे । 

सच है कि किसी भाषा को सरकारी अनुरोध ए 

राज्य या राष्ट्र की भाषा नहीं बनाया जा सकता-ऐस 

करार तो दिया जा सकता है, व्यवहार में नहीं लाया 

सकता | फिर भी, दुनिया का कोई भी राष्ट्र किसी विदेश 
भाषा को BA अपनाए चल सकता है ? और, हिन्दी 
अतिरिक्त कौन-सी अन्य भाषा हमारे देश में इस पदको 
सम्भाल सकती है ? इस तक के अनुसार ही भारत 
कार के शिक्षा-मंत्रालय ने यह स्वीकार कर लिया 
कि प्रकाशकों को हिन्दी के प्रकाशित साहित्य के ग्रभावो 
की पूर्ति के, लिए किये गए प्रयत्नों में कुछ सहायत 
जाए--इस सहायता को चुनी हुई पुस्तकों की प्रक 
संख्या की एक-तिहाई की खरीद का रूप ही लेना 
शेष दो-तिहाई प्रतियों को खपाना प्रकाशकों का 


बातचीत चल रही है-श्रौर आज तक महज़ बातर्च 
सिवाय कोई दूसरा नतीजा नहीं निकला है ! 
अब प्रकाशक अपने अन्य कामों में व्यस्त 
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झालय-प्रेस का कच्चा [IST 


परमानन्द दोषी, एम० To 


| पुस्तकालय में. AAAS ग्री पुस्तकें यदि काफ़ी संख्या में 
‘| संग्रहीत रहें; मंगर उनका समुचित परिमाण में उपयोग 
| होता रहे, तो एक प्रकार के पुस्तकों का यह विशाल कौनसा चाँद लग जाता है । 
«| संग्रह बेकार और निरर्थक ही होगा । पुस्तक तो रुपये-पैसे पुस्तकालय की पुस्तकों की ओर से पाठकों की उदा 
| कनही, कि उनके संग्रह द्वारा बेंक-बलेन्स बनाया जाए 3 
° | पुस्तकालय कोई ऐसा बैंक भी नहीं है, जहाँ पुस्तक रुपये- कालय-संचालकों की यह प्रवृत्ति; वे पुस्तकों की संख्या 
°| day की भांति जमा हों । जिस प्रकार एक कजूस सुदखार बढ़ाने में जैसी तत्परता दिखाते हैं, उसकी तुलना में AT 


। 0 | y 
` | रपये जमा कर भ्रपने-श्राप में एक गौरव का अनुभव पाठकों की वृद्धि की दिशा में किया हुआ उनका प्रयत्न | 
प्रायः नगण्य-सा होता है। 


| करता है, उसी प्रकार पुस्तकालथ-संचालक भौ पुस्तकों का 

' मात्र बृहद्‌ संग्रहालय स्थापित करके आत्मगौरव श्रथवा पुस्तकालय-संचालक पुस्तकों की संख्या जोर शो 
| स्वाभिमान का agaa करे, तो उसका श्रात्मगौरव झूठा बढ़ते जा रहे हैं ्रौर इधर हमारी जनता सरकार sa 
और स्वाभिमान निरर्थक होगा । क्षित सह्योग-सम्थन पाकर पुस्तकालयो को संख्या ब 
q दुर्भाग्य से अपने देश में इन दिनों सर्वत्र यही कुलक्षण जा रही है । गत वर्ष जिस पुस्तकालय में चार सो पुस्त 

दिखाई पड़ता है । लोक-पुस्तकालय से लेकर विश्व- थीं, इस वर्ष उसमें आप आट सौ मज़े से देख लेंगे । उस 
विद्यालय पुस्तकालय ग्रथवा सरकार के -विभागीय बड़े- TAN अमुक क्षत्र में कुल मिलाकर पिछले वर्षे तीन 
बड़े पुस्तकालय सभी इसी मर्ज के शिकार हैं । पुस्तकें तो पुस्तकालय थे, वहाँ इस वर्ष श्राप तेरह देख लीजिए 
इन पुस्तकालयों में दिन-दूनी, रात चौगुनी को रफ़्तार से भर में किसी पुस्तकालय की पुस्तकों की संख्या 
es इती जाती हैं, परन्तु उनके ग्रध्येता, पाठक की गति में से बढ़कर श्राठसौ हो जाय श्रौर किसी क्षेत्र के पुर 
वही मन्दी है। इक्के-दुकके शौकिया पाठक कभी सस्ते 
पन्यासों एवं सैक्स-सम्बन्धी पुस्तकों को लेकर यदि पढ़ते 
ते हैं, तो यह भी कोई पढ़ना कहलाएगा ? प्रति- 
परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी 
के मौसम में सस्ते ईयर-बुक्स, गाइड्स आदि के 


साध लेते हैं, तो इससे पुस्तकालय को उपयोगिता 


होगी, यह हम-आप क्या कहेंगे, सभी कहेंगे । 
इन श्राँकड़ों से हमें यह अनुमान लगाने में २ 


एवं पुस्तकालय-प्रेमी 


हुए हैं। खरीददारी से आने के बाद वेचारी 
रयो के अन्धकृप में एक बार जो IS गईं, तो पड़ी 


उसी तरह यह कौनसा पुस्तकालय-प्रेम हुआ कि जहाँ 
पुस्तकालय से काम चल सकता था, वहाँ संख्या में 
दिये श्रनेक पुस्तकालय, पर सेवा के नाम पर 
त्ती-भर भी कार्य नहीं हो पा रहा है । 

सुनिये भाइयो ! पुस्तक श्रोर पुस्तकालय हाथी के 
बै दांत नहीं हैं, जो उसके सूंड के पास से दोनों ग्रोर बाहर 
निकले होते हैं, बल्कि वे दांत हैं जो बाहर से दिखाई तो 


तक और पुस्तकालय ड्राइंग-हूम नहीं, जहाँ ma- 


| 


आधुनिक 


आधुनिक हिन्दी कविता की विवेचना 
Sa उसके उत्कृष्ट नमूने भी दिये 
भूतिपुरां विवेचन किया गया है । 


A 
द्‌ 


अचार की भाँति गदेन तक भरे तेल के बर्तन _ 


` पै अच्छी बातें हैं, पर इनसे भी 


जका 


ation Chennai and eGangotri ù cy 


` श्यक चीजें करीने से सजी होकर आगन्तुको पर व्यक्त | 


विशेष की सुरुचि-सम्पन्नता का प्रभाव जमाती हैं, बल्कि | 
वे साधारण-से वे कमरे हैं, जिसमें आदमी रहकर, सोकर, _ 
धूप-ताप, वर्षा-शीत से अपनी रक्षा करते हुए जीवन व्यतीत 
करताहै। 
पुस्तक और पुस्तकालय पान और सिगरेट नहीं, कि 
जिनसे कोई अपने होंठों की सुर्खी का काम ले या घुएँ के 
छल्ले उड़ाते हुए दुनिया को फूँक मारने का दम्भ करे, बल्कि 
वह थाली का भोजन और लोटे का जल है, जिसके बिना 
आदमी जीवित रह नहीं सकता । 
अपनी पुरातन संस्कृति के गाल बजाने वाले, विश्व में 
कभी भारत के सिरमौर होने की . बात कहने वाले और 
देश में चौदह वर्षों से भी अधिक की अवधि तक स्वतन्त्रता 
का उपयोग करने वाले हमारे देश के निवासी ga aw 
पुस्तक और पुस्तकालय की खिल्ली उड़ाते रहे, ये भला 
क्या शोभा देने वाली बाते हैं ? 
तो पुस्तकालय पचास के बजाय पाँच ही खोलिए, 
मगर चलाइये उन्हें अच्छी तरह; उनमें पुस्तके हजार के 
बजाय पाँच'सौ ही रखिये, मगर निरन्तर उनका उपयोग 
कीजिए और कराइये। हमारा मुल्क अभी गरीब है, इसे 
'शो-रूम' की नहीं, तन-बदन छिपाने के लिए कुटिया की 
ही आवश्यकता है। खादी और हैण्डलुम के ही कपड़े जब 
हमारे लोगों को पर्याप्त परिमाण में नहीं उपलब्ध हैं, तब 
रेशम और जार्जेट की बाते करना व्यर्थ है! 
पुस्तकें संग्रहीत कीजिये, पुस्तकालय संचालित कीजिये, 
अच्छी बातें हैं उनके 
उपयोग द्वारा देश से शिक्षा-सम्वन्धी दरिद्रता को भगाने 
की कोशिशे । ये कोशिशें ही आपके लिए सच्चे दर्पण 
होंगी, जिनमें आपके पुस्तक-प्रेम और 


पुस्तकालय-प्रेम का 
चित्र प्रतिबिम्बित होगा । 


| पेरिस में युनेस्को भवन में बारह देशों के साक्षरता faa- 
| gai का एक सम्मेलन हुआ । सम्मेलन ने अगले दस वर्षो 
| मेसंसार में निरक्षरता में ५० To श० कमी करने की 
एक योजना तैयार की । इस समय संसार में नगभग ७० 
करोड़ लोग (कुल बयस्क जनसंख्या का लगभग Yo Toro) 
| प्रपढ़ हैं। जनसंख्या में वृद्धि की रफ़्तार को देखते हुए, 
| अविश्लेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि संसार के कई देशों में 
_ निरक्षरों की संख्या कम होने बजाए उत्तरोत्तर बढ़ती जा 
रही है। 
| श्रपनी दस दिन की बेठक में विशेषज्ञों ने faza- 
साक्षरता की जो योजना तैयार की है, उसका उद्देश्य 
सयुक्तराष्ट्र संघ विकास दशक में योगदान करना है ! 
| इस योजना के ग्रन्तर्गत संयुक्तराष्ट्र-संघ तथा उसकी fad- 
Wee एजेंसियों ने अपने प्रयत्नो और अनुभवों को ga- 
8a करने का निश्चय किया है ताकि मानव-जाति के 
(  श्राचीनतम शत्रुओं बीमारी, भूख, श्रज्ञानता श्रौर गरीबी पर 
| संयुक्त रूप से प्रहार किया जा सके । 
. भ्रपनी योजनाओं में विशेषज्ञों ने कहा है कि प्राथमिक 
शिक्षा एवं प्रौढ निरक्षता की समस्याश्रों पर एक साथ 
` हमला करना चाहिए । उन्होंने बताया है कि जिन क्षेत्रों 


Hin शिक्षा की सफलता भी संकटापन्न रहती है। यह 
क निरक्षरो में बहुमत स्त्रियों का है “घरेलू जीवन 
Sal की शिक्षा पर प्रवांछनीय प्रभाव डालता है । 


i 


यूनेस्को' के एक समाचार पर ग्राधारित 


में प्रौढ निरक्षरता व्यापक रूप से फैली हुई है, वहाँ प्राथ- . सम्मे 
- थे । श्रास्ट्रेलिया के दक्षिण प्रशान्त सागर 


प्रभावपूर्ण विश्व-साक्षरता श्रान्दोलन पर अनुमा 
१८० करोड़ डालर खर्च होगा जो सम्बन्धित 
कुल श्रामदनी के ०.१५ प्र० To से भी कम है। 
निरक्षरता-निवारण श्रान्दोलन की बुनियादी जि 
विभिन्‍न देशों की सरकारों की है, तथापि विशेष 
कहना हे कि उन्हें पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय सहायता 
चाहिए | 
अपनी बिस्तृत रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने प्रौढ़ों को 


समस्या के सभी पहलुओं पर विचार किया है। वि 
की सिफ़ारिशों को यूनेस्को के साधारण सम्मेलन में 


सम्मेलन ने उन्हें स्वीकार कर सिया तो उन्हें सं 
संघ को आथिक एवं सामाजिक परिषद्‌ तथा सं 
संघ की महासभा में सन्‌ १९६३ में प्रस्तुत किया जा 
भारत सरकार के सिक्षामंत्रालय के सामाजिक 
के सलाहकार श्री ए० आर० देशपांडे ने 
ग्रव्यक्षता की | ट्य नीसिया के शिक्षा-मंत्राल 


त्यिक ब्युरो के निदेशक श्री sto ब्रस 
पेश की । 
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बालोपयोगी प्रकाशन केरल की लोक कथा १.५० 
सौसी नगरी - १.५० HAL की लोक कथा १.५० 
' जाहूई चवको १.५० NAR की लोक कथा १.५० 
भारतीय बाल-कथाएँ १.५० AEA प्रदेश की लोककथा . १.५० 
मारतीय लोक-कथाएँ १.५० हिमाचल प्रदेश की लोक कथा १.५० 
S नेदेशिक वाल-कथाएं (१) १.५० अ्रण्डेमन-निकोबार की लोक कथा १.५० 
$ वेदेशिफ बाल-कथाएँ (२) १.५० सीमान्त की लोक कथा १.५० 


बोर. हमारी 'स्थायी ग्राहक योजना" से लाभ उठाएँ । श्रकाशन पथ पर के 
ग्राडंर हमें २५ अगस्त १९६२ तक मिलेंगे, उन पर हमारे तिर्भारित 
अतिरिक्त २३ प्रतिशत (ढाई प्रतिशत) कमीशन श्रधिक दिया जाएगा | 


अन्तरगत की पुस्तकों के लिए जो 
साधारण व विशेष कमीशन के 


व्यंजना प्रकाशन 


३७०, WI चितपुर रोड, कलकत्ता-६ 


प्रकाशन समाचार 
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लोगों का पुस्तकन्त्रे 


बकोस्लोवाकिया की जनता जबरदस्त पुस्तक पढ़ने वाली 
| a. मोटे-मोटे उपन्यास पढ़ते हुए श्राप उनको ट्रामों, बसों 
| ggg, पाको में पड़ी हुई बेंचों पर वेठे पढ़ते पायेगे । 
| इधर के वर्षो में उपन्यास पतले निकल रहे हैं, छोटी कहा- 
निया इस देश में अभी उतनी लोकप्रिय नहीं हैं जितनी 
पश्चिमी देशों में । कविता भी धीरे-धीरे पसन्द की जा रही 
है । सच्चे साहसिक कार्यो की कहानियों को लोकप्रियता 
_ भी बढ़ रही है । वर्तमान व प्राचीन साहित्य चाहे वह चेक 
qi विदेशी लेखकों का हो, समान रूप से पसन्द किया जाता 
है । ऐसा अनुमान हैं कि देश के भीतरी भागों की जनता 
प्राचीन साहित्य पसन्द करती है और शहरों की ज्यादा 
सभ्य जनता नई, खूब लोकप्रिय पुस्तकों को । यहाँको 
` पुस्तके वे चाहे किसी श्रेणी की हों, महँगी नहीं होतीं । 
कितने ही देशों की तुलना में चेकोस्लोवाकिया की 
जनता ज्यादा पुस्तक-प्रेमी है। कागज की कमी होने से पुस्तके 
कम संख्या में छप पाती हैं और नई पुस्तक प्रकाशित होते 
समय ग्राहकों के प्रायः दुकानों पर क्यू लगे होते हैं । कभी- 
| कभी तो यह कुछ दिनों या कुछ ही घण्टो में ही सब बिक 
| जाती हैं। प्रत्येक संस्करण की संख्या श्रामतौर पर ७ हजार 
' . से १२ हजार के वीच में होती है। बच्चों की पुस्तकों की 
| संख्या १२ हजार से १५ हजार के बीच में होती है । जत्र 
केभी कोई. पाठक कोई किताब नहीं खरीद पाता तो वह 
उसे हमेशा म्युनिसीपेलिटी, स्कूल, फ़ार्म या ग्रपनी फ़ेक्टरी 
के पुस्तकालय से ले सकता है । 
बुक-क्लब-- निजी पुस्तकालय बनाने के इच्छुक ज्यादा- 
पर स्त्री-पुरुषो ने चेक बुक-क्लब को अपने लिये अधिक 
DA पाया है । वहाँ एक स्लोवाक बुक-क्लब और एक 
फिनीको साहित्य का बुक-क्लब भी है । चेक बुक-क्लब की 
पना १९५३ ई० में हुई थी और तब से यह आशातीत 
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हरिनन्दन प्रसाद सिन्हा 
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४० हजार थी जो १६६१ के ग्रन्त में २ लाख ५० ह 
हो गई थी । एक करोड की चेको की श्राबादी में से इ 
सदस्य-संख्या उल्लेखनीय है । 

क्लब वष में १२ पुस्तक प्रकाशित करता 
से कोई भी चार पुस्तकों को लेना प्रत्येक सदस्प के 
आवश्यक होता है। पुस्तकालय भी इसके सदस्य होते 
के प्रायः प्रत्येक पुस्तक को ले लेते हैं । एक दूसरी स 
पुस्तकमाला भी निकलती हैं जिसमें ४ से ६ तक 


साथ उसकी वाषिक पुस्तक जिसमें गत वर्ष की सर्वश्रेष्ठ 
कविताएं संग्रहीत होती हैं, भी उनको भेंट दी जाती हैं। बल 


का सर्वाधिक आकर्षक पहलू उसकी पुस्तक का क 
> © Ek ny के») I SF 022० 0-29 -  - ध्थ्य्य्य्य्य्थ््््श्प्थ्श्प् 


काव्य रूपो के प्रयोग 


GA 0 ETEEN 


इस ग्रन्थ में साहित्य को श्रालोचनात्मक प्रयोगों 
से समभा गया है। बड़े-बड़े ग्राचायों को आर 
इस ग्रन्थ में हुई है। फिर भी लेखक को पुर्ण 
तात्विक विवेचन में रहो है । अपने ढं 
प्रथम मौलिक निष्पक्ष ग्रन्थ ! 


ES रु] 


LOKS 


CIEE 


। तालमा बयोकि पुस्तके उतने ही मुल्य में मिलती हैं जितने 
में बाजार में । यह है पुस्तक मिलने का विश्वास कि सदश्य 
` आवार्षक, सुन्दर, मनपसन्द पुस्तक को घर बैठे निश्चय रूप 
ले डाक हारा प्राप्त कर सकेगा। पिछले वषं इसने जो 
। पुस्तक प्रकाशित की थीं उनके लेखक श्रनेक देशों के थे श्रौर 


| व्यक्तिगत पुस्तकालय- हाल ही में एकत्रित किये गए 

mireia यह पता चला है कि चेकोस्लोवाकिया में इस 
| क्लब के साधारण सदस्य के पास २०० से लगाकर ६०० 
॥ पुस्तकों तक का निजी पुस्तकालय है । करीब १० प्रतिशत 
।' के पास १ हजार से ज्यादा पुस्तके हैं। उनमें कुछ प्रसिद्ध 
॥ लेखक हैं, इरविग स्टोन, रोम्यांरोला, जरमिला लोक्टको वा, 
| हेमिगवे, स्टेण्डहाल, टाल्सटाय, जोला एमिली, हरमन, 
मलविले प्रादि । इस बक-वलव के एक सदस्य के एक पत्र से 
` स्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ता,है । वह लिखता है कि “हम 
क्लब के वाहर,से भी पुस्तक खरीदते हैं। इस समय जबकि 
/ हमने नया घर बनाया है ओर प्रत्येक रुपये की उसे सजाने 


>. 


` भाव, भाषा श्रोर शेली के सम्राट्‌ श्री कामता- 
प्रसाद सिह काम' का साहित्य 


प्रात्मा को कथाएं २.२५ 
पठात “का बच्चा २.०० 
तावक के तीर १.०० 
! ४ प्रासपास को दुनिया १.०० 
| £ gareg को डायरी २.२५ 
पुरानी इनिया ` २.५० 
घर, गांव, श्रोर देहात १.७५ 


“2. भक्षतिकाल के चार स्तम्भ 
रोतिकाल के चार स्तम्भ 
छायावाद के चार स्तम्भ 
हिन्दी उपन्यास के चार स्तम्भ 

आपके भ्रादेश की प्रतीक्षा में 
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प्रकाशन-जगत्‌ में नए दिशा-बोध का सूत्रधार--सुरुचिपुर्ण प्रौर उपादेय 


के लिए आवश्यकता है फिर भी पुस्तक हम नियमित रूप 
से खरीदते हैं और इस बात का खयाल रखते हैं कि ग्रभी 
हमारे दोनों छोटे बच्चे शीघ्र ही बड़े होकर श्रच्छे साहित्य 
को पढ़ने योग्य हो जाएँगे । मेरे व मेरे पति के पास अच्छी 
कविता-पुस्तके ग्रभी काफ़ी संख्या में नहीं हैं क्योंकि हमने 
इनको पढ़ना हाल ही में गुरू किया है। 

ज्यादा सदस्यों की यह राय है कि इस क्लब की पुस्तकों 
में कविता की किताबें भी होनी चाहिएँ ।. पिछले वर्ष से 
क्लब अपने सदस्यों को साहित्य व कला पर एक त्रैमासिक 
पत्रिका बिना मुल्य भेजने लगा है । 

पुस्तक-बलब अ्रपना महत्वपूर्ण कायं सफलतापुर्वक कर 
रहा है और सुन्दर साहित्य ऐसे लोगों के घरों को नियमित “ 
रूप से भेज रहा है जिनके पास पहले कभी इसको पढ़ने 
का न समय था और न रुचि । शहरी लोग तो पुस्तकों को 
दूकानों में जाकर उनको देखभाल सकते हैं श्रतएव देश के 
भीतरी भागों, गांवों आदि में पुस्तक पढ़ने की रुचि में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है। 


्रालोचनात्मक तथा WET 
भारतीय साहित्य, परिशीलन सथा अन्वेषण 
Fo स्व० आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ३.५० 
ग्राधुनिक कविताएं, विवेचन तथा संचालन 
Ho Sto रणधीर सिन्हा, पद्मनारायण ३.०० 


निबंधाजंव (वैयक्तिक निबन्धो का संग्रह) 
सं० sio शिवनन्दनप्रसाद, प्रो० तेजनारायण ३.०० 


'विश्व-परिच्रय Go ऋषिकेश ३.०० 
गांषो भारती गुलाब १.५० 
मुल (नाटक) Ta RRX 


आगामी उपलब्धियाँ , 


प्रो शुकदेवसिह 

डा० रणधीर सिन्हा 
प्रो० रामेश्‍वर fag 
So चन्द्रकिशोर पाण्डेय 


पारिजात-प्रकाशन 


डाक बंगला रोड़, पटना-१ 


प्रकाशन समाचार 
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| बहुत समय से हमार दश म शिक्षा की समस्या रही है । 
तय या, जव हमारा देश गुलाम था और Ei 
| man यह नहीं चाहते थे कि देश में शिक्षा का प्रसार हो। 
| वे ग्रपता काम चलाने के लिए थोड़े से बाबू लोग चाहते 
i भे) इसलिए ऐसी ही शिक्षा का उन्होंने प्रवन्ध किया । 
जिसका फल यह हुश्रा कि हमारा देश प्रगति में पिछड़ गया। 


| जागृति 

जिस समय शिक्षा का उत्तरदायित्व म्युनिसिपल ats 
डिस्टिक्ट बोर्ड के ऊपर आया, देश में स्वतन्त्रता संग्राम के 
सिलसिले में जागृति पैदा हुई, प्रान्तीय सरकारों ने भी शिक्षा 
| tart श्रधिक ध्यान fear तो प्रौढ शिक्षा की रूपरेखा 
इधर बननी ग्रारम्भ हुई । इस प्रकार देश में प्रौढ़ शिक्षा का 
| आरम्भ हुआ । 


शिक्षा का प्रारम्भिक रूप ER 


E आरम्भ में ग्रौढ़-शिक्षा सेःकेवल श्रक्षरञ्ञान कराने का 
ANG लिया: जता at । इसलिए; इसके ्रन्तर्ग्ञ भिन्न 
Rra प्रक्र की योजनाएँ।देश के .सामने ATE लेकिन 
सबका: उद्देश्य ;ग्रक्षर-ज्ञान देना ही था। कहीं पर 
अध्यादक REUE बार ही , ग्रलाउन्स दिया . गया, कहीं पर 
क्षेर किये जाने वाले प्रौढ़ों की संख्या. के अन्नुपात सें. भुग- 
किया गया और कहीं पर किसी; दूसरे माप-दण्ड से उन 


शिक्षा प्रायः सारे भारत में चलती रही लेकिन सब 
2 इसके परिणाम आशाजनक नहीं रहे । शिक्षा 


` oF 3 
प्रौढ शिक्षा में सफलता केसे माप्त करें 


Ho डी० aay 


:सफलता कंसे प्राप्त करें 


का प्रसार व प्रचार हर गाँव में करने की कठिनाई को सबने _ 
ही महसूस किया । 


चारा आर एक उपयुक्त वातावरण बन गया | 


प्रोढ़ शिक्षा का क्षेत्र 


केवल ग्रक्षर-ज्ञान योजना से कई कठिनाइयाँस 
mg । प्रोढ़शालाएँ अच्छी प्रकार संचालित न की जा i 
सकी । प्रौढ़ और बच्चे दोनों ही ऐसी प्रौढ शालाश्रो सें. 
अक्षर-ज्ञान प्राप्त करते रहे । प्रौढो में पढ्ने के उत्साह 
हम श्रधिक दिन तक बनाये नहीं रख सके जो कि 
आरम्भ में स्थान-स्थान पर पाया जाता था। हमने बाल 
की प्रणाली को ही प्रौढ़ों के लिए ग्रपनाया, इस अक्षर- 


पर ऐसे प्रोढ़, जिन्होंने ग्रक्षर-ज्ञात प्राप्त किया था 
जाकर हमारी योजना में एक प्रकार,से बाधक सि 
; इन सब कठिनाइयोको = हुए यह निश्चय 
गया कि प्रौढ शिक्षा E AAW 
सीमित नहीं बल्कि व्यव्छ्ि,की TAR 
ठीक है, अक्षर-ज्ञान भी आना चाहिए लेकिन प्री 
को उस तक सीमित न रखा जाय। इस प्रकार 
'समाज-शिक्षा की योजनाओ का जन्म हुआ 4 


” ३ ००० 
श्रीराम शर्मा “रामे 
डाँ० यतीन्द्र 
उमाशंकर 
मनहर चौहान २.५० 
शरण 


विनोद रस्तोगी २.७५ 
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अवश्य सफल होंगे इसमें कोई सन्देह नहीं । इस सफलता | 
को जितनी जल्दी हम प्राप्त करते हैं उतना ही हमारे देन | | 
का स्तर ऊँचा उठेगा, स्थान-स्थान पर, गाँव-गाँव में, यात्र 
में, धर्मशाला में, मन्दिर में, तीर्थ स्थानों पर, घर में, सेत i 
पर, सवंत्र ही इस सफलता के चिन्ह दृष्टिगोचर होंगे श्रौर | 
सब ही स्थानों हर एक सुख, शान्ति और उत्साहका . 
वातावरण दीख पड़ेगा । । 
सफलता कैसे प्राप्त करे ? सफलता शीघ्र से शीघ्र 

कैसे प्राप्त करें समाज के उपर इसका प्रभाव कैसे उत्पन्न 
करें । पिछड़े हुए गाँवों में इसकी ज्योति को केसे ऊँचा 
उठाएँ ? ये प्रश्‍न निरन्तर इस क्षेत्र में काम करने वालों 
के सामने आते हैं । कुछ मोटे-मोटे सुझाव कार्य-कर्ताओं की 
सुविधा के लिए यहाँ दिये जा रहे हैं :--- 
(१) कोई भी प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र ग्रक्षर-ज्ञान से ग्रारम्भ न 
किया जाए । ग्रक्षर-ज्ञान बाद को वस्तु होनी चाहिए। 
ग्रक्षर-ज्ञान का काम उसी समय आरम्भ किया जाना 
चाहिए जिस समय वहाँ के लोग इस वात की माँग करें 
अथवा पढ्ने के लिए इच्छुक हों । इस समय भी ग्रन्य 
कार्य के साथ ही श्रक्षर-ज्ञान का काम चालूरहे । ऐसा | 

न हो कि एकमात्र प्रवृत्ति श्रक्षर-ज्ञान की कक्षा हीहो |. 

(२) केन्द्र को आस-पास के लोगों के रहन-सहन, उनकी | 
आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए और 
कार्यक्रम उसी के अनुसार चालू किये-जाने चाहिएँ । | 
(३) प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की नींव समाज सेवा के |. 
ऊपर स्थापित की जाए" । भारत में ईसाई, पादरी, | 
स्थान-स्थान पर क्‍यों सफल हुए ? यह केवल उनकी | 
सेबा का ही परिणाम था । उन्होंने पहले जनता की [ 
विना किसी भेदभाव के, बिना कुछ मांगे हुए, सेवा | 

को और उस सेवा के कारण जनता के हृदय में एक 

` विशिष्ट स्थान बना लिया | हमारे प्रौढ़ शिक्षा Heal 
को भी श्रारम्भ में भिन्न-भिन्न प्रकार के सेवा कार्य- 
nak जनता के सामने रखने चाहिएँ । दूर के गाँवों में 
सवा का सबसे सरल ढंग दवा का वितरण है । क्योंकि 
शारीरिक कष्ट के निवारणार्थ जो दवा बाँटी जाती है, 
SAN लाभ प्राप्त करते वाले व्यक्ति के हृदय पर एक | 
विशेष प्रभाव पड़ता है । वह अपने सहायक का सर्दैव 


| 
| 


प्रकाशन समाचार | 


= हिन्दी कवयित्रियों के 
a त 
| प्रेमगी 


| | संपादक : क्षेमचन्द्र 'सुसन' 


oS mI J णय 


मुल्य : ७.०० 


म 
। | | हिन्दी में अपने ढंग की यह सर्वप्रथम प्रकाशित 
1 | | पुस्तक है, जिसमें १७५ श्राधुनिक कवयित्रियों 
` | | द्वारा लिखित उत्तमोत्तम प्रेमगीत संकलित किए 

ग्रतिरिक्त इस पुस्तक में कवयित्रियों के दुर्लभ 
| | फोटो और उनके रोचक जीवन-परिचय भी 
, | | मिलेंगे । 


सावन को आँखें 
राजेन्द्र 
मुल्य : ३.७५ 


E तराई के लोक-जीवन पर आ्राधारित यह 
यास वहाँ के जन-जीवन में व्याप्त हर्ष- 
द, गीत-उल्लास, विवशता और आँसू का 
थ के धरातल पर एक पूरा मामिक चित्र 
करता है । आदि से ग्रन्त तक रोचक | 
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अगस्त, १९६२ 


गए हें । पाठकों को इन प्रेमगीतो की माधुरी के 


"जो बालकों और नवसाक्षरों के लिए समान रूप 


.. कश्मीरी गेट, दिल्ली 
Sex 


TS पुस्त के 


oa 
ताजमहल 


राजेख यादव 
मूल्य : 

यह एक महत्त्वपूर्ण और विशिष्ट कथासंग्रह है, | 
इसलिए नहीं कि इसकी हर कहानी में ताजमहल | 
का उत्कृष्ट नक्काशी हे या मरे हुए प्यार की | 
मंडराती साकार याद है, बल्कि इसलिए कि इन | 
सारी भ्रलग-ग्रलग विविध, व्यक्ति और परिवेश |. 
पर लिखी हुई कहानियों को एक ऐसा सूत्र बाँधे |. 
है जो इस कथा-संग्रह को एक संपूर्ण कृति की | 
इकाई देता है । | 


हम एक हैं 
धर्मपाल शास्त्री 
मूल्य : १.०० 


हमारी मां एक है, हमारा लहु एक है, हमारा 
घराना एक है, घर हमारे ग्रलग-ग्रलग हो सकते 
हें--पर दिल तो एक हैं, दुरीका हममें कोई 
सवाल नहीं । हम एक ही जनसागर के पार्न 
हैं--फट नहीं सकते | हम हिन्दुस्तानी पहले 
पीछे कुछ और । 
एकता का संदेश देने वाली सचित्र 


| 


से उपयोगी है । 
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राजकमल क॑ नये प्रकाशन 


प्रेस में 
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पंचायती राज : भारत सरकार के सह- 
कारिता एवं पंचायती राज के मन्त्री 
श्री एस० Ho दे की यह सुप्रसिद्ध 
पुस्तक हिन्दी में १५ AMET, १६६२ 
को प्राप्त होगी | डिमाई ग्राकार में 
लगभग २०० पृष्ठ | मूल्य ४ रुपये 
५० नये पेसे मात्र । 
रसेल और शिक्षा : विचारों के 
जगत्‌ में महान्‌ क्रान्तिकारी गर्ल 
बटू ड रसेल की विचारोत्तेजक 
पुस्तक । हिन्दी में इसका प्रामाणिक 
अनुवाद श्री राजेन्द्रासह कुशवाहा 
ने किया है | 
राधाकृष्णन का विश्वदशन : राष्ट्रपति 
श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन की दर्शन- 
शास्त्रीय दृष्टि का श्री शान्ता जोशी 
द्वारा हिन्दी में प्रथम प्रामाणिक 
विवेचन । अगस्त में प्राप्य । 
हिन्दी सन्त-साहित्य : डॉ त्रिलोकी- 
नारायण दीक्षित द्वारा सन्त-साहित्य 
के साहित्यिक, . कलात्मक और 
सांस्कृतिक पक्षों का aya विवेचन | 


प्रकाशन-तिथियों को घोषणा की 
प्रतीक्षा करें । 
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आभारी रहता है । इस सेवा कार्यक्रम के साथ-साथ 
दूसरे सिक्षण-कार्यं चालू किये जाएं-लेकिन और 
ज्ञान पिछड़ न जाए । जिस समय सेवा व ग्न्य बातों 
को देख कर ग्रक्षर-ज्ञान प्राप्त करने की उत्कण्ठा पैदा 
हो, उस समय ही FATA का कार्यक्रम चालू 
किया जाए । 

(४) ग्रक्षर-ज्ञान प्राप्त करते-करते ऐसा वातावरण सामने 
ही दीखना चाहिए कि अक्षर-ज्ञान के द्वारा जो व्यक्ति 
जिस धन्धे में लगा हुआ है, वह उस धन्धे को और 
अधिक सफलता के साथ चला सके । इसके लिए यह 
आवश्यक है कि उस स्थान पर जो भी भन्धे चालू 
किये गए हैं, उनके सम्बन्ध में छोटी-छोटी पुस्तके कार्य- 
कर्ताओं और शिक्षाथियों के सामने रहें और आरम्भ 
से ही उनक्रो ओर हम संकेत करते रहें । इससे ग्रागे 
पढ़ने और अपने गाँव को अपने कुट्म्बियों को लाभ 
पहुँचाने की इच्छा जाग्रत होगी । ये पुस्तके ऐसे ढंग 
से लिखी होनी चाहिए कि अनपढ़ लोग, वे लोग जो 
अपने घन्धे में परम्परा के अनुसार लगे हुए हैं, इनको 
समक सक और इनसे लाभ उठा सक । 

(५) जिख प्रकार कुछ वर्ष पहले भारत में धर्म की दुहाई 
व्यक्ति और समाज को ऊपर उठने में सहायता देती 
थी, उसी प्रकार यह श्रावश्‍यक है कि श्रब व्यक्ति और 
समाज के सामने नागरिकता पर अवलम्बित कुछ 
सामाजिक तथ्य रखे जाएं। सारी सामाजिक शिक्षा 
की सफलता का द्योतक हमारा नागरिक आचरण है। 
यदि देश को ऊंचा उठाना है तो नागरिक श्राचरण की 
परिपाटी व मर्यादा ऊंची किये बिना हम श्रपना मस्तक 
ऊंचा नहीं कर सकते | 

इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र मे एंक नवीन ढंग, 
ग्रसीम उत्साह और सेवा भाव से प्रेरित कार्यकर्ताप्रों 
की आवश्यकता है । 


प्रकाशन सर्माचार 
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My श्रोप्रकाश, श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री Fo नारायशत 


दिचमी जर्मनी की सहायता से भारत में १ करोड़ की 
पंजी से एक छापाखाना लगाया जा रहा है । मैसूर से 
तीन मील की दूरी पर, इसके लिए १०० एकड़ लम्बी- 
चौंडी जगह चुन ली गई है । इस छापेखाने में मुख्यतया 
पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित की जाया करेंगी । 
> aE at 
प्राप्त समाचारों में कहा गया है कि पंजाब सरकार के शिक्षा- 
विभाग द्वारा राष्ट्रीयकृत पहली ७ कक्षाओं की 'सामान्य- 
विज्ञान' की पुस्तकें बाज़ार में मिलने से पहले उनके नोट 
ग्रौर गाइड बाज़ार में बिकने लगे । 
क्ष as न 
इंगलेंड को 'पर्गमॉन' माम को प्रकाशन-संस्था ने 
पाठ्य पुस्तकों की एक माला प्रकाशित करने की नई 
योजना बनाई है जिनका मूल्य ५) रुपये से ११-१२ 
रुपये तक होगा | सस्ते दामों की, बिना पक्की जिल्द की, 
ये पुस्तके साइन्स, तकनीक, इंजीनियरिंग और मानविकी 
के ६० विभिन्न विषयों पर विशेष रूप से लिखी जाएंगी 
आर १९६७ तक प्राप्त हो जाएँगी । २५१ पुस्तके तैयार 
करने के लिए लेखकों से अनुबन्ध भी किए जा चुके हैं। 
१० पांडुलिपियाँ मुद्रकों को दी भी जा चुकी हैं; इनमें से 


2000 
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कागज तयार करवाया गया हे । 
$ 36 Jk 
केरल राज्य में स्कूलों के जन में खल जाने के बाद 
छात्रों और अध्यापकों को न तो सब पाठ्यपुस्तके ही प्र 
हुई और न शिक्षा-विभाग ने पाठ्य-क्रम ही घोषित किया। 
जो पाठ्यपुस्तके मिल भी रही हैं, उनकी तादाद इतनी 
कम है कि पुस्तक-विक्रता उन्हें अधिक दामों में बेचने ||| 
लगते हैं । z 


3k Jk 


AE 


ग्रथाले ने शिकायत की है कि स्कूलों के खुल जाने के बाः 
भी श्रतेक स्वीकृत पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नहीं हैं। सरकार 


a as x 


पुस्तको की भेंट स्वीकार करते हुए 


श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हाल ही में राजकमल 
की विभिन्न, सुरुचिपूर्ण पुस्तकों की, उनके लिए 
रूप से लिक हाउस” में आयोजित प्रदर्शनी को 
उन्होंने इस संस्था द्वारा प्रकाशित कुछ विशिष्ट 
की भेंट भी स्वीकार की । 
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४. गद्य-लेखक रामचन्द्र शुक्ल 
५. काव्य रसायन 


& एकांकी स्तबक 


बाल साहित्य 


७. एक फूल तोन रंग 


नव साक्षरो के लिए 
८ बापु 

| & भगवान्‌ गोतम 

४ „ १०. सती 

११. सावित्री 


३. तुलसीदास का प्रगीत काव्य 
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अगस्त सास के नए अकाशन 


गुरुदत्त 
शक्तिपाल केवल 


Sto विनयकुमार एम० To 
प्रो० बलदेवकृष्णा 
प्रो० ओमप्रकाश शास्त्री 


Sto शरणाबिहारी गोस्वामी 


Ho Yo ग्रनन्त 


यशोविमलानन्द 


'आरिएरटल बुक डिपो 


१७०४, नई सड़क, दिल्ली 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रकाशन समाचार 
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पाश्चात्य प्रालोचना की श्रर्वाचीन प्रवृत्तियाँ नामक इस 
पुस्तक में सवेश्री जयकान्त मिश्र, रवीन्द्रसहाय वर्मा, 
बिजपदेवनारायण साही, हर्षनारायण, राजनारायण 
बिसारिया, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सुरेशचन्द्र सेन गुप्त, 
रामग्रवध द्विवेदी, केशव श्रानन्द और यदुपति सहाय आदि 
| हिन्दी के ख्यातिप्राप्त आलोचकों और प्राध्यापकों के ऐसे 
| निबन्ध संकलित हैं, जिनमें पाइचात्य आलोचना की श्रर्वा- 
| चीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। इस संकलन की 
| भूमिका प्रो) एस० सी० देब ने लिखी है । समीक्षा-शास्त्र 
| के ndai और उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए यह 
'. पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । राजकमल प्रकाशन, 
| दिल्ली ने इस पुस्तक का प्रकाशन अपनी “राजकमल 
मूल्यांकन माला नामक पूस्तकमाला के अन्तर्गत किया 
` | है और यह तीन रुपये में प्राप्य है। 
| हिन्दी पद परम्परा श्रौर तुलसीदास नामक इस शोध- 
प्रबन्ध में इसके लेखक, sto रामचन्द्र मिश्र ने महाकवि 
- ऐुलसीदास के काव्यों में आए हुए पदों के परिप्रेक्ष्य में 
| उनके काव्य का विवेचन किया है। इसे लेखक ने हिन्दी 
| साहित्य के स्रोत, लोक-साहित्य और लोक-नाट्य में 
गीत, संगीत और उसकी नवीन परिणति, तुलसी से पूर्व 
| हिंदी पद साहित्य, तुलसी के गीति-काव्य का विषय, 
| तुलसी पद-साहित्य के भाव और रस. तुलसी की गीत- 
| धी और भाषा, तुलसी के गीत-काव्य में छन्द, तुलसी 
AR में संगीत का शास्त्रीय स्वरूप, मध्ययुगीन 
साहित्यिक परम्पराएँ और तुलसी, तुलसी के अनन्तर 
Raag की परम्परा और तुलसी के पद-साहित्य 


गई है। डिमाई साइज़ yoo पृष्ठों की यह पुस्तक | 


ग्रन्थ aiar उपादेय श्रौर संग्रहणीय el. 
साइज के ३४४ पृष्ठ का यह ग्रन्थ 


AIT १२ ₹० ५० Fo do में मिल सकता है । 
> MR $ +o 
| बैचारिकी में श्रीमती शची रानी गुर्ट के साहित्य- 
समालोचना-सम्बन्धी २१ निबन्थों का ग्राकलन किया | 
गया हे । {प्रायः सभी निबन्ध पठनीय और मननीय हैँ। 
इस संकलन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें लेखिका | , 
ने जहाँ शरच्चन्द्र, टैगोर, प्रेमचन्द, जैनेन्द्र, अज्ञेय, पन्त, 

हादेवी और सुभद्राकुमारी चौहान आदि की कृतियों और 
उनकी कला पर व्यापक प्रकाश डाला है, वहाँ विलियम || 
वर्डसवर्थ, गेटे और टॉलस्टाय-जैसे विदेशी साहित्यकारो | 
की प्रतिभा पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है । इस | 4 
पुस्तक के 'नये काव्य ग्रन्थ' नामक निबन्ध में लेखिका ने | 
प्रिय प्रवास' से लेकर “रावण महाकाव्य' तक के आधुनिक A | 
सभी महाकाव्यों की समीक्षा करके काव्य के भेद, महा- A 
काव्य को व्याख्या, महाकाव्य के मूल तत्त्व और महा- | 
काव्यों की परम्परा पर भी सर्वाङ्गीण विवेचन प्रस्तुत | 
किया है । सारांशतः इस पुस्तक में हिन्दी साहित्य की. 3 
सभी अद्यतन प्रवृत्तियों की मामिक जानकारी प्रस्तुत की | 


ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्‍ली ने प्रकाशित की है और यह | 
दस रुपये में प्राप्य है । 
te 3 a 


नाटक श्रौर रंगमंच : इस पुस्तक में इसके लेखक श्री राज- 
कुमार ने नाटक और रंगमंच की टेकनीक पर उपयोगी 
सामग्री प्रस्तुत की है । पुस्तक के प्रस्तावना , परियोजना", 


योगिता के ज्वलन्त प्रमाण हैं इस उपयोगी पुस्तक i 
प्रकाशन हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी ने 
है और यह दस रुपये में प्राप्य है । 


र की कट 


कबीर ग्रौर उनका काव्य नामक पुस्तक में इसके 
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नवीनतम प्रकाशन 


(For B. A., L. T., उ. T., Ed M. Ed., Basic Education & other 
Training Students) 


History of Education 


द्वारा वी० टी० एवं बी० ए० परीक्षा के लिए स्वीकृत), बी० पी० जोहरी, पी० Slo पाठक , ७.०० 
आरत में शिक्षा, बी० पी० जोहरी, पी० डी० पाठक ७.५० 


fay स्वीकृत) बी० पी० जोहरी, पी० पी० पाठक ६.०० 


Educational Psychology 


Principles of Education 

शक्षा सिद्धान्त [शिक्षा kaifas तथा सामाजिक श्राधार] (ग्रागरा वि० वि० द्वारा बी० 
परीक्षा के लिए स्वीकृत) Sto एस० एस० माथर 

कला ( Methods of Teaching ) (आगरा वि० वि० द्वारा बी० टी० परीक्षा के 
लए स्वीकृत) डॉ० एस० एस० माथर 


८0 
6 
° 


Experimental Psychology 
क मनोविज्ञान, Sto Ugo रावत 


School Organization 
गठन, एब सचालन, बी० Sto सिंह, भूदेव शास्त्री 


Health Educatian 
शिक्षा [पूर्णतः संशोधित एवं परिवाधित संस्करण | जी० fro शेरी 


Comparative Education 


क्षा का स्वरूप प्रो० नरेन्द्रसिह चौहान, प्रो० राजे पाल सिह 3 vat 


है a MOEN 2 et te ae eee | 
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` सामान्य मनोबिज्ञान (General Psychology) fo एस० एस० माथुर 
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Methods 


, गह विज्ञान शिक्षणा (Teaching of Home Science) जी० पी० शेरी 
, हिन्दी नाषा शिक्षण (Teaching of Hindi) | द्वितीय संशोधित एवं परिषधित संस्करण ] 


(प्रागरा वि० वि० द्वारा बी० टी० परीक्षा के लिए स्वीकृत) भाई योगेन्द्र जीत 


, इतिहास शिक्षण ( Teaching of History ) [द्वितीय संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण | 


(आगरा वि० fao द्वारा ato टी० परीक्षा के लिए स्वीकृत) गुरुसरनदास त्यागी 


, भगोल शिक्षणा (Teaching of Geography) एच० एन० सिंह 
, सामाजिक श्रध्ययन तथा नागरिक शास्त्र का शिक्षण (Teaching of Social Studies and 


Civics) (आगरा fao fao द्वारा बी० टी० परीक्षा के लिए स्वीकृत) गुरुसरनदास त्यागी 


, विज्ञांन शिक्षण (Teaching of Science) डी० एस० रावत 
* गणित शिक्षण ( Teaching of Methamatics) एम० एस० रावत, मुकटबिहारीलाल प्रग्रवाल 
, अर्थशास्त्र शिक्षण (Teaching of Economics) गरुप्रनदास त्यागी 


प्रश्नोत्तर शैली में 


, शिक्षा सिद्धान्त (Principles of Education) [संशोधित द्वितीय संस्करण] भाई योगेन्द्रजीत 
, शिक्षा मनोविज्ञान (Educational Psychology) भाई योगेन्द्रजीत 
. भारतीय शिक्षा का इतिहास (History of Indian Education) [संशोधित द्वितीय 


संस्करण] कष्रचन्द जैन 


. पाठशाला प्रबन्ध (School Organization) [द्वितीय संशोधित संस्करण] डी० सी० भारद्वाज 
: स्वास्थ्य विज्ञान (Health Education) [संशोधित द्वितीय संस्करण] डी० सी० भारद्वाज 
« शिक्षण विधियाँ (Methods of Teaching) डी० सी० भारद्वाज 


For J. 1.0. & H. T. ८. Students 


. चमकला शिक्षण (Leather Crafts) मानकचन्द गुप्त 


For Basic Training Students 


- बुनियादी शिक्षा-शास्त्र राममोहन तिवारी 

* बुनियादी शिक्षा सिद्धान्त, बी० डी० शर्मा, राममोहन तिवारी 
* बुनियादी पाठन पद्धतियाँ, बी० डी० शर्मा, राममोहन तिवारी 
* राष्ट्र भाषा और हिन्दी, राजेन्द्र मोहन भटनागर 


मनोविज्ञान (PSYCHOLOGY) 


प्रकाशक : 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
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NA श्री भोलानाथ तिवारी ने पहले पृष्ठभूमि, सन्तों की पर 
` म्परा, जीवन-रचनाएँ, (प्रभाव, दार्शनिक विचार, भक्ति, 
2 6९९ क नए प्रकाशन रहस्यवाद, धामिक ग्राचारिक और सामाजिक विचार, 
काव्यत्व तथा भाषा-शैली आदि विभिन्न शीषेको के ग्रन्त- 

गत कबीर के काव्य पर सर्वाङ्गीण प्रकाश डालकर बाद में 

क्या आपके पुस्तकालय में उनकी चुनी हुई साखी-पदों और रमैनियों का संकलन 
प्रस्तुत किया ,है । कबीर-साहित्य के प्रेमी पाठकों तथा 

श्री गुरुदत्त के नए उपन्यास हैं ? छात्रों दोनों को ही यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। 
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली की ग्रोर से प्रकाशित यह 


१. बनवासी ३-०० ; पुस्तक ४ रुपये ५० नये पैसे में मिल सकती है । 

२. पंकज ३.०० त्र २६ 

३. भग्नाश ७.२५ 

४. विद्यादान ३.०० | 
५. मनीषा ३.०० NE i 

६. भाग्य का सम्बल Eyi रेत, शुन्य, हवा :श्री विनोद चन्द्र पाण्डे का नवीनतम उप- 
ले गया ee न्यास हे । इसमें लेखक ने हमारे आज के बदलते हुए 


समाज में रहने वाली नई पीढ़ी का यथातथ्य चित्रण 
किया हे । इसे पढ़कर पाठक यह जान सकेंगे कि आज 
हमारे साथ में उच्च तथा मध्यवर्ग को कितना संघर्ष करना 
पड़ रहा है। भाषा-शैली और कथानक का नये रूप में प्रस्तुत 
करने के कारण यह उपन्यास अपनी एक विशेषता रखता 
हे । राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित क्राउन 
साइज के १४० पृष्ठो का यह सजिल्द उपन्यास २ रुपये 
७५ To to में मिल सकता है । 


meq नवीन प्रकाशन 


“प्रकाश भारतो 
८. संसग ३.०.० 
&. दो पथ दो राही ३.०० 
१०. पौ फटेगी 
(तमिल के सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखकों H A 
A = ररे X < $ x n 
की चुनी हुई भाव-प्रधान कहानियाँ ३.०० १ वापसी विद्व-विस्यात लेखक श्री विलियम सोरायाँ के | 
OAT कामेडी, नामक उपन्यास का संक्षिप्त रूपान्तर 
नवीन रचनाश्रों की जानकारी प्राप्त करने के श्री लेखराम ने किया है। अनुवाद की भाषा इतनी सजीव 


लिए ma का साहित्य! बिना मूल्य बन पड़ी है कि इसे पढ़ते हुए यह ग्राभास भी नहीं होने 
पाता कि यह अनुवाद है । राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 


% 


मंगाएं 
si द्वारा प्रकाशित यह सजिल्द उपन्यास तीन रुपये में 
Bs मिलता हे । 
ARG साहित्य सदन | ' + : 
३०1७०, wate सरकस, नई दिल्ली-१ चाथो मुटु हिन्दी के तरुण कथाकार श्री शैलेश मटियानी 


का एक सवथा नई भावनाग्रों पर लिखा गया उपन्यास 
है । इसमें लेखक ने प्रेम की नई परिभाषा अपने पाठकों 


2 प्रकाशन समाचार 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


gre प्रस्तुत की है । एक सजीली और शर्मीली किशोरी 

व प्रकार मस्तानी बनकर चौराहों पर नंगी होकर 
ही, feat बकने लगती हे, इसकी भाँकी पाठक इस उपः 
जाह में प्राप्त कर सकते हैं | श्रात्माराम एण्ड संस, दिल्‍ली 
| रा प्रकाशित १६८ पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास तीन 
| छम मै प्राप्त किया जा सकता है 
ga सरोवर के हंस भी श्री शैलेश मटियानी का नवीन 
| त्यास है। इस उपन्यास की रचना लेखक ने लोक- 
गाधापरक पृष्ठभूमि पर को है। अपने रचना-शिल्प और 
ग्रनार के फूलों-जैसे ललित अक्षरों तथा शतदल की पंखु- 
feat की तरह गुँथी हुई पंक्तियों की पंखड़ियों की नयन- 
मन की अन्तरंग परतों तक बैठने वाली गन्ध से गमकती 
भाषा-शैली के कारण यह उपन्यास हिन्दी में अपना 
विशिष्ट स्थान बनाएगा । श्रात्माराम़ एण्ड संस, दिल्‍ली 
की ग्रोर प्रकाशित २१४ पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास 
चार रुपये में मिलता है | न 


| राजकमल प्रकाशत दिल्ली की ओर से प्रकाशित होने वाली 
| पाकेट बुक्स के अन्तर्गत पिछले दिनों क्रमशः 'दो फूल 
| fan’ (महेन्द्रनाथ), 'बीसवीं सदी का जिन्न' (लाजार 
| लागिन), वापसी” (विलियम सोरायाँ), 'उत्तराधिकार' 
| (उद्यशंकर भट्ट), 'दुश्चरित्र' (मन्मथनाथ गुप्त), 
| एक लड़की एक ore’ (agar प्रीतम) नामक छः उपन्यास 
| प्रकाशित हुए हैं। इनमें से 'बीसवीं सदी का जिन्त' तथा 
वापसी' अनुवाद हैं। दोनों के श्रनुवादक क्रमशः श्री 
कमलेश्वर और लेखराम हैं। ये सभी उपन्यास अपने 
| थानक और चरित्र-चित्रण आदि के कारण पठनीय हैं। 
| भेक का मूल्य एक रुपया । 
क ॐ i 
| हिन्द पाकेट बुक्स दिल्ली-शहादरा के तत्वावधान में प्रका- 
| गित होते वाली “पॉकेट बुक सीरीज के अन्तर्गत ग्रभी- 
- ai पिछले दिनों 'कलक' (नैथेनियल हाथार्न), 'जुआरी' 
| SIRT), 'पण्डितजी', विराज ag’, तथा afa- 
होन (शरच्चन्द्र), 'शिकारी' (वनफूल), gargen” 


= 


SN 


| 
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शित हुए हैं । इनमें से पहले ६ भ्रनुवाद हैं। पहले दो 
अनुवादक क्रमशः ग्राशुतोष' और “रामचन्द्र तिवारी 
र इनका अनुवाद अंग्रेजी से किया गया है। इसके बाद 
के ४ उपन्यास बँगला भाषा के हैं, इनमें से 'पण्डितजी! 
के अनुवादक हैं श्री श्यामू संन्यासी । 'विराज ag’ तथ 
'चरित्रहीन' श्री रामनाथ “सुमन! द्वारा अनूदित हैं at 
'शिकारी' का अनुवाद श्री प्रफुल्लचन्द रोझा 'मुक्त ने. 
किया है । अन्तिम तीन उपच्यासों में से 'मृगतृष्णा' की यह | 
विशेषता है कि यह पंजाबी भापा के प्रसिद्ध उपन्यासकार 
श्री नानकसिह द्वारा हिन्दी में लिखा हु्रा पहला उपन्यास 
है । सभी उपन्यास पठनीय हैं और एक रुपये में प्राप्य Bll 


3 AA fe 
a a as 


तथा 'स्वयंवर' (सत्येन्धशरत) नामक & उपन्यास 
> 


उदू की वेहतरीन कहानियाँ नामक पुस्तक में इसके सम्पा- 
दक श्री उपेन्द्रनाथ 'ग्रश्‍क' ने उद्‌ के सवंश्री कृष्णचन्द्र, 


Ya fa fo che 2२ cha cho cha cho che aha cha do cho dh ch cho ७२ de ch do cho cha ch cha dh cach ch ch cach 


हिन्दी उपन्यास-साहित्य _ 
का अध्ययन 
पाश्चात्य उपन्यास से तुलना सहित ६ 


डाँ० एस० एन० INATA 


यह ग्रन्थ हिन्दी उपन्यास का महत्त्वपुण सर्वेक्षण प्रस्तुत ४. 
करता है । इसमें स्वतन्त्र रूप से उपन्यास की समी | $ 
प्रवृत्तियों का अ्रध्ययन-प्रनुशीलन निष्पक्ष होकर 
किया गया है। इस ग्रन्थ से जहाँ हिन्दी उपन्यास 
की विविध प्रवृत्तियों का सर्वेक्षण प्राप्त होगा, _ 
वहाँ फ्रेंच, अंग्रेजी और रूसी उपन्यास- 
साहित्य का परिचय भी मिलेगा। 


Sa मुल्य : १२.०० 
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राजपाल एण्ड सन्त, दिल्ली-६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


ee oe 0 उक 0 उनके + ख $ क ९ आहार. 0 ख ee ee ee ed 


PP YT YT TT + सात ९ 8१ 404 eh nnd 


(७७२७१७७ ५५७९ 4७०७७४. 


र १ ji 
१ teem ०५७०५७७ 


८ भारतीय दुर्शन 


लेखक 
वाचस्पति गरोला 


मूल्य: १००० 


८ भारतवर्ष का सम्पूर्ण इतिहास 
[ पहला भाग : प्राचीत काल से १५२५ Fo ] 
लेखक 
श्रीनेत्र पाण्डय 
मूल्यः ६.५० 


> भारतीय धर्म-व्यवस्था 
[ विद्याविनोदिनी के लिए स्वीकृत] 
लेखक 
. वाचस्पति गेरोला 


ff 


A ¢ e 
` भारतवष का सम्प्रण इतिहास” 
[दुसरा भाग : १५२६ Fo से १६६२ तक] 
लेखक 
श्रीनेत्र पाण्डेय 


अधिसूचना : भारत के सभी प्रतिष्ठित प्र 


| 8 98 8 roxy १ ८७ ९ अ७;१ ४७०१. 


'लोकमारती' के छात्रोपयोगी श्रेष्ठ प्रकाशन 


लोकभारती प्रकाशन 


१५ ए, महात्मा गांधी मागं, इलाहाबाद- 
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हिन्दी के विकास में usg 
का थोग 


लेखक 
Slo नासवर्रासह 
सूल्य > ८.०० 


साहित्यकार की आस्था तथा 
अन्य निबन्ध 
लेखिका 


महादेवी वर्मा 


6 
० 
० 


मूल्य ; 


सात श्रे ष्ठ एकांकी 
[ विद्याविनोदिनी के लिए स्वीकृत | 


सम्पादके 
गंगाप्रसाद पाण्डेय 


आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ.. 


लखक 
Sto नामवर्रासह 
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काशनों | 
#तारांकित पुस्तकें प्रेस में । को पुस्तकें प्रायः प्रकाशकीय gam पर हमसे संगवाएँ । ph? 
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d गो, इस ३ ठ बल्कि पे कै 
बेदी, संग्रादत हसन ANAT, इस्मत चुगताई, ही, बल्कि पूर्ण बिश्वास है। ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 


| तदि 


हमद मध्बास, मुमताज मुभती, गुलाम अब्बास, की ओर से प्रकासित कराउन साइज के १६० पृष्ठ की यह्‌ 
तवति, TTE नदीम कासिमी तथा खदीजा मस्तूर सञ्जिल्द पुस्तक तीन रुपये में पराप्य है । 
aft प्रति कहानीकारों की १-१ चुनी हुई कहानी $ i 
1 * डू 


eaten की हैं। इस संकलन में यह बात खटकनेवाली 

कि सम्पादक ते इसमें ग्रपती श्रोर से कुछ भी लिखने 
a कष्ट नहीं किया । यदि वे उद कहानी का विकास' 
तया लेखकों के सम्बन्ध में संक्षेप में कुछ प्रकाश डालने 
बी कृपा कर देते तो इस संग्रह की उपादेयता सर्वथा ग्रसं- 
दिर हो जाती । क्राउन साइज के १७० पृ० की इस 
हजित्द पुस्तक का प्रकाशन MATA प्रकाशन, इलाहाबाद ने 
किया है अर तीन रुपए में प्राप्य है । 

की # i 

aim आँचल में इसकी सम्पादिका श्रीमती शान्ति भट- 
नागर ते लेखिका संघ, दिल्ली की सदस्याग्रौं हारा रचित 
सारी समस्यामूलक प्रतिनिधि कहानियाँ संकलित की , 2 
हैं। इसकी भूमिका श्रीमती तारकेश्बरी सिन्हा ने लिखी "११६ हिन्दी के प्रख्यात नाटककार श्री उपेद्धताथ अशक? का 
ह। १७ कहानियों में १६ कहानियाँ मौलिक हैं ग्रार एक “न्त सुक्ष्म र श्रेष्ठ नाटक है । ्रभी तक मह्‌ नाटक अइक- 
कहानी अनुबाद है । सम्पादिका को चाहिए था कि इन meres aan II 
गौलिक कहानियों में यह 'भ्रनुवाद' न देतीं । इससे इस सन्‌ १९६२ के नवीन प्रकाशन 
कलन की उपादेयता बढ़ ही जाती । इस संकलन में 
जिन लेखिकाश्रों की कहानियाँ संकलित at गई हैं, उनमें 
श्रीमती रजनी पनिकर, वसन्त प्रभा तथा सत्यवती मलिक 


बिना बुलाये मेहमान नामक पॉकेट बुक में इसके सम्पादक 
श्री प्रकाश पण्डित ने उद्‌ के FATE, मण्टो, कन्हैमा- ` 
लाल कपूर, हाजी लकलक', शोकत थातवी और किक्र 
तौंसवी श्रादि १२ श्रेष्ठ व्यंग्यकारों की हास्य और व्यंग्य 
से भरपूर लोकप्रिय रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। सभी कहानियाँ 
पठनीय हैं । हिन्द पॉकेट बुक्स, दिल्ली-शाहदरा की ओर 
से प्रकाशित यह पुस्तिका एक रुपये में प्राप्य है। 


क्र * % 


तुलसी की काव्यकला (थीसिस) 
Sto भाग्यवती सिह मूल्य १२.५० 


ते हिन्दी-जगत्‌ में पहले ही कहानी-लेखिका के रूप में लड रात कबिता मै विरह Herd) 
तानी Distr तम को हिन्तों लि be ie मिश्र १५.०० 
: केष में AGT करना भी सम्पादिका की खोज ही कही nda 1001: T Š | 
W yee । वास्तव में वे पंजाबी की लेखिका हैं, हिन्दी be me 
मतो व कभी लिखती ही नहीं । प्रत्येक कहानी के साथ ve । ; us 
al का परिचय भी दे दिया गया है । प्रात्मा- Ta नित्‌ मर A रा है. 
ee, दिल्ली द्वारा प्रकाशित यह संकलन | गक खान के a 
शवे पचास नये पैसे में प्राप्त किया जा सकता है। प्रा सब मुरत 
2 $% 3 3 र 
ae m के हास्य-्तेखक श्री oles की eo सदन 
A 12 संकलित हैं जिल्हें प्रायः रेडियो श्रौर हिन्दी : 


४ पत्र गो ` X a a रा 
ay. Tag में हमारे पाठक पढ़ते रहे हैं। पुस्तक मोती कटरा, ANT 


| Fey i 
3 हमारे पाठक इसका स्वागत करेंगे, ऐसी आशा ७०-००७० 
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r डा डी म. ती 
‘ ४ 4 
-3 ` ण जि एजेण्ट ७, थे 
सि अर्चना पुस्तक-विक्रेताओं तथा स्यूज्ञ-पेपर एजेण्टो - 
= x के लिए स्वर्ण अवसर : 
: ` क्षभिनव पुस्तक ए : 
2 mase] स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष्य मे; 
z ७, < सेट के > र्‌ ले 
2; 5 वाचवा नया स ८ अचेना पॉकट बुक्स प : 
8 अगस्त मास में प्रकाशित होगा विशेष उपह ३ 
oe ष उपहार : 
„| 2. २५, संगस ग्रादिल रशीद ३ 
(£5 २6 सुजाता सुबोध घोष a कक. चे : 
। __ टर २७. पथ के दावेदार शरत्‌ चन्द्र | स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष्य मे ग्रचना ; 
९८. गिनी-चुनी रबाइयां राजश शमा | पॉकेट बुक्स की अब तक छपी, यानी संख्या £ 
| = २६. सफल जीवन स्वामी रामतीथ 0 $ * र = : 
॥ 4 30. Wo हेनरी की श्रेष्ठ कहानियां त्यागी | १ से संख्या २४ तक की, सूची पुस्तकों की ३ 
BE Beer ck is नंकद बिक्री पर ५ प्रतिशत विशेष कमीशन ; 
Co RT पतन उत्तर _| देने का निश्चय किया गया है। यह कमीशन £ 
की im canoe: | साधारण कमीशन के अतिरिक्त होगा। : 
, ३ २. ata को किरकिरी रवीन्द्रनाथ ठाकुर र TIT ह : 
HoE ती _ राजेश प आडेर १५ ग्रगस्त से पहले मिल जाने ija 
६ ४. कला ओर आँसू योगराज थार्न Š 3 जा भा Hl 
` ई ५. आगे बढ़ने को कला स्वेट मार्डेन चाहिए । इस तिथि के बाद at : f 
| ३ ` ६. छोटो वह रोशनलाल सुरीरवाला | मिलेंगे उन पर यह सुविधा न मिलेगी । न) १ 
REE 0 ७: श्रपराघी राजेश शर्मा ते 
| 5 ८. कपाल कु sat बंकिमचन्द्र चटर्जी 5 | a 
६ emm करेनिना टाल्स्टाय Ea if 0 
१०. प्रादि कवि “वली': शम्मुद्दीन (वली' नया पाँचवाँ सट छप रहा हे । 3 i 
2 ११. व्यावहारिक काम-विज्ञान टी आर» शर्मा शाम नही ई | | 
he _ aa A इस प्र विशेष कमीशन नहीं मिलेगा । ; 
= १३. प्रगतिशील गुरुदत्त 2 a 
5 १४. जन्म-निरोध (वर्थ-कट्रोल) dto azo शर्मा | ग्राडर शीघ्र भेजें : 
Mer र > [डर शीघ्र भे al (ए 
£ १५. सुन्दर शरीर ् योगराज थानी ५, 1110 
ई १६. माँ ; मंक्सिम गोर्की 3 
ई १७. गोरा रवीन्द्रनाथ ठाकुर - TR 
5 ta. शेर-हरम राजेश शर्मा x ई | ए 
ई १९. ठोक विचारो स्वेट मार्डन AE 
5 २०. सात सागर सात गागर हरिवंश . कि 
न _ हरिवंश प्राप्ति- 
a : : ag राजेश शर्मा | 6 eat ; 2 | 
if) 0 रामप्रकाश गुप्त 2 F ४ 3 
२३. नौका ड्बी रवीन्द्रनाथ ठाकुर | वसा Te i 
3 g, ड्ब > धवः i 1 a. x S 
3 संसार डूब रहा हे . देवीप्रसाद धवन 'विकल । २१, न्यु सेट्रल मार्केट, नई दिल्ली a 
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प्रकाशन समाचार 
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j उसे प्रकाशक ने अलग से भी इस रूप में प्रकाशित 
दिया है । साथ में श्री सुरेन्द्रपाल का विस्तृत लेख भी 
दिया गया है । इस विस्तृत लेख से इस नाटक के कथा- 
तक शौर कथां पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा, ऐसी हमें पूर्ण 
| gar है। काउन साइज ११२ पृष्ठ के इस सजिल्द नाटक 
| को नीलाम प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है और 
| पह दो रुपये पच्चीस नये पैसे में प्राप्य है। 


1 
S k ik a 


gaat नामक इस पुस्तक में हिन्दी की सुविख्यात लेखिका 
और कवयित्री श्रीमती विद्यावती मालविका:के १५ 
तिहासिक एकांकी एवं रूपक संकलित हैं । प्रायः सभी 
एकांकी ऐतिहासिक श्रौर सांस्कृतिक क्राउन साइज के 
१७६ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक हिन्दी प्रचारक पुस्त- 
कालय, वाराणसी ने प्रकाशित की है और दो रुपये पचास 
नये पेसे में प्राप्तव्य है । 
es जल x कर 


मृच्छकटिक में संस्कृत के प्रख्यात नाटककार शूद्रक द्वारा 


' अनुवादक हैं हिन्दी के ख्यातिप्राप्त कथाकार और नाटक- 
fan श्री मोहन राकेश । श्रनुवाद की भाषा और शैली 
सबंया सुबोध ग्रौर ग्राह्य है । क्राउन साइज के २१६ पृष्ठ 
pF यह नाटक राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ने प्रकाशित 
किया आर ४ रुपये ५० qo Ga Ñ प्राप्य है । 


ak Me M 


a i 


हासो को फाँसी नामक पुस्तक में हिन्दी के तरुण कथा- 
Wak उपन्यास-लेखक श्री शैलेश मटियानी के = हास्य 
ऐकोकियो का संकलन प्रस्तुत किया गया है । प्रायः सभी 
Great की भाषा विषय के agga सरल तथा सुबोध 


साइज के १०० 
की जा सकती है । 
* 4k a 


न हिन्दी के प्रख्यात कथाकार और नाटककार श्री 


rm 


| विरचित नाटक का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। 


आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित क्राउन i 
पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक दो रुपये म. 


समाज और युग की वास्तविक चेतना का चित्रण 
वादी रोमांच की दृष्टि से किया है । इसमें 


भावों और विचारों का है। क्राउन साइज के 
का यह सजिल्द नाटक राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ने प्रव 
शित किया है और २ रुपये ५० नये पैसे में मिल 


जु 
हं । 


nt 
ay 


श्रधिकार का रक्षक नामक छोटी-सी पुस्तिका में नी 


के एक व्यंग्य एकांकी का प्रकाशन किया है । इस 
शन 'ग्रशक सरल एकांकी माला” नामक सीरीज़ 
गया हे । ३२ पृष्ठ का यह एकांकी ७५ To Fo में 


हैँ । 


भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठतम धर्मग्रन्थ 


रों hark 31) 
चारों वेद तथा १०८ उपनिषदे | 
हिन्दी टोका सहित प्रकाशित | 
विश्व-साहित्य की सर्वोच्च कृति, चारों वेदे 
प्राचीन भाष्यो के ग्राधार पर कोई सरल ब. | 
टीका उपलब्ध न थी। १०८ उपनिषदों की हिन्दी || 
टीका wat तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुई थी । इस 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए चारों वेदों प्रर १०८ उपः 
निषदों के ग्रत्यन्त सस्ते, बढ़िया ग्लेज कागज पर 
में कपड़े की मज़बूत जिल्दों व राठ पेपर पर छपे व 
कवरों से सुसज्जित संस्करण प्रकाशित क्रिये ग 


चारों वेदों की ८ जिल्दों का मूल्य ४८) माः 
१०८ उपनिषदों के ३ खण्डों का मूल्य २१) 
डाक-व्यय WAT 

बिस्तृत विवरण के लिए सूची-पत्र मंगाए | 


yae 


शिक”. | ~~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अगस्त सन्‌ १६६२ के नवीन प्रकाशन : 
दि ee 
आधुनिक हिन्दी साहित्य पर 


उप्रसिनव शोध-ग्रन्थ 


नया हिन्दी-काव्य मुल्य सोलहू रुपए 
Sto शिवकुमार मिश्र एम० To, पी-एच० डी० 
इस शोध-प्रबन्ध में ग्राधुनिक हिन्दो-काव्य की नवीनतम प्रवृत्तियों का ae मा. _ मुल्यांकन किया 
गया है । अब तक इस विषय पर तटस्थ समीक्षात्मक कृतियाँ प्रस्तुत नहीं हुई हैं । हिन्दी 
के पाठकों और विद्वानों के. लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी है । 


हिन्दी-उपन्थास : समाजशास्त्रीय अध्ययन मूल्य सोलह रुपए 
डा० चण्डी प्रसाद जोशी एम० To, पी-एच० डी० ० 
समाजशास्त्र को केन्द्र में रखकर प्रस्तुत की गई प्रमुख रचना है । ग्रब तक इस सम्बन्ध का विवेचन 
अधिकांश एकांगी है । इस ग्रन्थ में पहली बार बिषय का संतुलित विवेचन किया गया है ! 
ग्रन्थ हिन्दी के उच्च कक्षा के छात्रों एवं अध्यापको के लिए श्रपरिहार्य है । 


हिः A हि 
न्दी की सैद्धान्तिक समीक्षा मुल्य सोलह रुषए 
Blo रामाधार शरभा एम० To, पो-एच० ही ० 
हिन्दी-समीक्षा के संद्वान्तिक पक्ष पर स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं था। इससे इस ब्रभाव की पूर्ति हो रही है । 
इस शोध-प्रन्थ में प्रमुख समीक्षकों को केन्द्र में रखकर समीक्षा-सिद्धान्तों का श्रनुशीलन 
किया गया है । यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य के लिए महत्वपूर्ण देन है । 


- आधुनिक हिन्दी कविता में अलंकार-विधान मुल्य सोलह रुपए 
Bio जगदीश नारायण त्रिपाठी एम० To, पी-एच० डी० . 


यह ग्रन्थ प्रपने विषय का ग्रप्रतिम ग्रन्थ है । इसमें पहली बार आधुनिक हिन्दी-कबिता का श्रालंकारिक 
अनुशीलन प्रस्तुत किया गया हे । यह विषय-बस्तु, भाषा, शैली की दृष्टि से हिन्दी- 
समीक्षा-साहित्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 


सन्त साहित्य | ` सृत्य बीस रुपए 


डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल sto लिट, 


यह शोध ग्रन्थ सन्त-ताहित्य का भाषापरक्‌ श्रध्ययन है । ग्रपने विषय की हिन्दी में सबंप्रथम पुस्तक 
सन्त-साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए भ्रपरिहार्य हैँ । 


प्रकाशक 


अनुसंधान प्रकाशन 


( शोध-प्रन्थों के प्रकाशक ) 
८७/२५६ प्राचार्य नगर, कानपुर 
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नागरीप्रचारिए सभा, वाराणसी 
कुछ नवीन प्रकाशन | 


सुचना : 
सभा के प्राप्प समस्त प्रकाशनों का एक 


सभा शूंगार 


| | सम्पादक श्री श्रगरचन्द नाहटा ९.०० 
। । गी सट एक साथ क्रय करने पर भाडे ग्रादि की 
|| ततव की भू Bon सुविधा के ग्रतिरिक्त २५ प्रतिशत कमीशन 
लेखक श्री sto शिवना ६.०० | दिया जाएगा | * 
i प्रभुदेवचनामृत ; ai 
| ग्रनुवादक श्री शिवकुमा रदेव So 100 6 
| निर्गुणा साहित्य को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि a सहत्वपूण Ta 
|| लेखक श्री डॉ०.मोतीसिह ७५० श्री सम्पुर्णानन्द ग्रभिनन्दन ग्रन्थ खट 
l छिताई वार्ता | सम्पादक श्री आचार्य नरेन्द्रदेव तथा 
|\ सम्पा० श्री Sto माताप्रसाद गुप्त ८.०० at कृष्णदेवप्रसाद गौड़ 
| रोतिकालीन कवियों की प्रेस व्यं नदी मे 
ed ast हिन्दी में उच्चतर साहित्य 
Slo बच्चनसिह ८.५ S 
|| ह्‌ १ सम्पा० श्री राजबली पांडेय 
| घनानन्द व स्वच्छन्द काव्यधारा |; | 
| लेखक डॉ० मनोहरलाल गौड़ = रास श्रौर रासान्वयी काव्य 
ih सम्पा० श्री डॉ थ ग्रो 
| हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास METE 
लेखक श्री जितेन्द्रनाथ पाठक ` ५.५० हीरक जयन्ती ग्रन्थ 
| | हिन्दी शब्दानुशासन = सम्पा० श्री करुणापति त्रिपाठी तथा 
| लेखक श्री किशोरीदास वाजपेयी आर, 
| यंजना और नवीन कविता ८० कहानियाँ 
 लेखकश्री Sto राममूति त्रिपाठी ५.०० ले० श्री विनोदशंकर व्यास 


AAA _ 5 i तुलसी मानस 
हिन्दी विश्व काश p ले० श्री आ्राचायं चन्द्रबली पांडेय 
द्वितीय खण्ड प्रत्ताप नारायण ग्रन्थावली 


० 4 सम्पा० श्री विजयशंकर मल्ल 
ण संस्करण विशिष्ट संस्करण 


१५.०० चन्देल वंश WIT उनका राजत्वकाल 


Xo श्री केशवचन्द्र मिश्र 
Sa S T S a S E S ET की की S ET SY II SS AS GTS J 
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६५२ 


आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 

विज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान, जेम्स बी० कानेण्ट 

__ कलकत्ता के नज्ञदीक हो, श्री गजेन्द्रकुमार मित्र, 
उपन्यास. 

आधुनिक हिन्दी साहित्य में समालोचना का विकास, 
zio कैलाश व।जपेयी 

- मुफ्त को ग्रक्ल, श्रीकृष्ण, बालोपयोगी कहानियाँ 

_ दाहर प्रथवा सिन्ध पतन, श्री उदयशंकर भट्ट, ताटके 

_ समस्या का श्रन्त, श्री उदयशंकर भट्ट, एकांकी संग्रह 


' शा पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता 


_ भारतीय श्रायकर के सरल सिद्धान्त, Jo मु०, श्री 
रामनिवास लखोटिया 

उमेश प्रकाशन, दिल्ली 

संगम या विछोह, श्री यशोविमलानन्द, उपन्यास 

उदं की तेरह श्रेष्ठ कहानियाँ, सं० रमेश गोड, 
कहानियाँ 

हल्दी घाटी, श्री मनहर चौहान, किशोर-उपन्यास 

ase शिलादित्य, श्री शत्रुघ्तलाल शुक्ल, किशोर- 
उपन्यास 

गौतम बुद्ध, श्री यादवचन्द जैन, किशोर-उपच्यास 

राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली 


aaa मोयं प्रोर उसका काल, डाँ० राधाकुमुद मुकर्जी 
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__हिन्दी सन्त साहित्य, डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित 
__ राधाकृष्णन का विश्व दशन, शान्ता जोशी 

— agt रसेल श्रोर शिक्षा, श्री बट़रेंण्ड रसेल 

__ पंचायती राज, श्री एस० Fo Fe 


राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 

--श्राधुनिक कवयित्रियों के प्रेमगीत, सम्पा० ARTE 
सुमन 

--जहाँ फूल खिलते हैं, सं० प्रकाश पण्डित 

--सोने के दाँत, sto संसार चन्द्र 

— ea की लोक कथाएं, ATO कृष्नचन्दर 

--हम एक हैं श्री धर्मपाल शास्त्री, बालोपयोगी 


साधना मन्दिर, पटना 
--श्राधुनिक शिक्षा का स्वरूप, श्रीमती उषा वर्मा 
--दीप जो बुझा नहीं, विन्ध्याचल प्रसाद गुप्त, कविता 
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रामप्रकाश कपूर, TET हुआ श्रादसी, २४९, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 

नागाजु'न, हीरक जयन्ती, १५६, Blo, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 

बितोदचन्द्र पाण्डे, रेत, शुन्य, हवा, क्रा० १४०, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 


कविता 
९६, feo, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 


` जीवन प्रकाश जोशी, AT और MFAT, 


. नाटक 


Suet शर्मा, पुनर्जीवन, ११२, क्रा०, बंसल एण्ड कम्पनी, दिल्ली ५ 
च भटनागर, डॉ०, AAT प्रालोक, ११२, क्रा०, बंसल Cle कम्पनी, ete an 
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शर्मा, रामराज्य की श्रोर, ५४, Fro, बंसल एण्ड Fo, दिल्ली 
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lEt सल को कहानियां, ७६, क्रा०, ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 


Fr विविध 
mat ल्युईस श्राथिक विकास के सिद्धान्त, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 
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विभिन्न भाषाओं में 
बालोपयोगीं, और नवसाक्षरों के लिए अब्चितौंय. पस्तक 


अंग्र ज्ञी में पहली दो पुस्तकें छप गईं !! 


The Best duce Story by J. Bharat Das 
सबसे अच्छा पेड़ Pictures by Santosh 

Where is the Rain ? Story by J. Bharat Das 
वर्षा कहाँ a ? Pictures by Shanti Dave 
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APS पर छुपी हुई रङ्गीन, आकर्षक पुस्तकं 
२०-२० पृष्ठ : मूल्य ६० नये पेसे मात्र 
अन्य भाषाग्रो में शीघ्र तयार हो रही हैं !! 
शेष ६ ये पुस्तकं भी 
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चाचा की चमत्कारी पगड़ी Chacha and His Turban 
बन्दर और माळू The Monkey and the Bear 
आकाश में देखें े Look at the Sky 

मारत के जानवर Animals of India 

हमारे मारत में Here in India 

अब हम आजाद a Now We Are Free 

शीघ्र ही तेयार होंगी !! 
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राजकमल प्रकाशन प्राहवेट fares 


साइंस कॉलेज के सामने, पटना-६ 
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विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी प्रकाशन 
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mias fama के सिद्धान्त : डब्ल्यू ए० ल्युईस, मूल्य १५.०० 
` (ग्रर्थशास्त्र के उच्च कक्षा के विद्याथियो के लिए एक प्रामाणिक पुस्तक) 

भारतीय शिक्षा दर्शन : प्रो० FAM कबीर, मुल्य ७.०० 

(भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याश्रों पर विद्वान्‌ लेखक के विचार) 
शिक्षा शास्त्र AT के० जी० FARA, मूल्य ९.०० 

(विभिन्न शिक्षा सिद्धान्तों तथा उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में विवेचन) 
समाज दर्शन को रूपरेखा : जे० एस मेकेन्जी, मूल्य ७.०० 

(समाज शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तक) 
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चन्द्रगुप्त मोयं प्रोर उसका काल : डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी, मूल्य ८.०० 
Slo मुकर्जी की मौयंकालीन इतिहास की सुप्रसिद्ध श्रंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद 
जीवन को श्राध्यात्मिक हष्टि : sto राधाकृष्णन, मूल्य ६.०० 
भारत के राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन की दर्शनशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक का ग्रनुवाद 
प्राचीन भारत 2 Slo राधाकुमुद मुकर्जी, मूल्य ६.५० 
इतिहास के विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारतीय संस्कृति पर एक परमोपयोगी पुस्तक 
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महादेवी वर्मा सूल्य ६.०० 


| हैसाहित्यकार की ग्रास्था तथा क्न्य निबन्ध 
महादेवी वर्मा सूल्य ७.५० 


| Graz, निराला, पन्त, महादेवी की 
श्रेष्ठ रचनाएँ 


स० वाचस्पति पाठक मूल्य ४.५० 


| हदी साहित्य : बीसवों शताब्दी 
RER वाजपेयी मूल्य ६.०० 
| Ogata विकास में aqi का योग 
३० नामवरसिह | मुल्य ८.०० 
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| इ साहित्य की प्रवृत्तियाँ 
| ° नामवरसिह मूल्य ३.५० 
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मूल्य ४.५० 


मूल्य ६.०० 


हमारे कुछ लोकप्रिय प्रकाशन 


छैभारतीय दर्शन 


वाचस्पति गेरोला मूल्य १०.०० 
क्मिनोविज्ञान का इतिहास 
Sto रामइकबाल पाण्डेय मूल्य ८.०० 


@िभारतवषं का सम्पूर्ण इतिहास 
(दो भांग) 
श्रीनेत्र पाण्डेय 


प्यासी धरती प्यासे लोग (उपन्यास) 
HATA GL 


@ga को तनहाई (कहानियाँ) 
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कृश्नचन्दर मूल्य ३.०० 
छप्राम-सेविका (उपन्यास) न्य 
अमरकान्त मुल्य ४.५० 
छ १२ बंगला श्रेष्ठ कहानियाँ ` 
अनुवादिका : पुष्पा जैन मूल्य ७.५० 
_ Cara श्रेष्ठ एकांकी 
स० गंगाप्रसाद पाण्डेय 


लोकभारती प्रकाशन 
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प्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नया उपन्यास 
१२वीं-१३बीं शती के भारत की मनोदशा चित्रित करनेवाले इस परम रोचक और 
हृदयग्राही उपन्यास की AT से प्रतीक्षा थी । २० अक्तूबर 1६३ तक देश-भर के अच्छे पुस्तक- 
विक्रेताओं से प्राप्य ! 
प्राकर्षक प्रावरण : कपड़े की पक्की जिल्द : मूल्य लगभग बारह रुपये 
पुस्तक-विक्रेता विशेष सुविधाग्रों के लिए लिखें: 


CITI FIC) SENINA 
८ फेज बाजार, साइंस कॉलेज के सामने, 
दिल्ली-६ पटना-६ 
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| .| SMALL ELECTRICAL MACHINES : by Prof. N. P. Yermolin, D. Sc. Price : Rs. 10.00 
। VECTOR ANALYSIS & TENSOR CALCULUS : by Prof. A. I. Borisenko and I. E. Tarapov, 
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। A TEXT BOOK OF CHEMISTRY, Elementary Course: by Smirnov and Shelinsky. 
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c Price: Rs. 6.50 
१011000 OF CHEMISTRY, Advanced Course : by Khodakov, Tsvetkov, Epshtien and 


REINFORCED CONCRETE £ TIONS : by V. N. Bai Brice: Re M 
GROWING TOWARD PE ONSTRUCTIONS : by V. N. Baikov. Price: Rs, 6.00 


PROBLEMS AND EXERCISES IN Crp 271 Eleanor Roosevelt Price : Re. 1.00 


CISES IN CHEMISTRY : by Y. L. Goldfarb and L. M. Smorgonsky. 
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बार्षिक : ३.०० 


एक प्रति! ०.३१ 


प्रधादक : प्रकाश, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


परथ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण देश-भर में तेज़ी से बढ़ 
। हवा है। अधिकांश राज्यों ने राष्ट्रीयकरण की नीति अपना 
ही है और व्यक्तिगत प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों 
के स्यात पर अब उनके अपने शिक्षा-विभागों द्वारा प्रका- 
गित पुस्तकों का उपयोग वे स्वीकृत करेते जा रहे हैं । 
इस राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत पुस्तकों 
की कटु आलोचना भी देश-भर के समाचार-पत्रों में पढ़ने 
को मिलती है। उनकी छपाई-गेटअप आकर्षक नहीं होते; 
काफ़ी भूल छूटाजाती हैं, न केवळ वर्तनी की बल्कि तथ्यों 
की भी; उनके मुल्य अधिक होते हैं । पाठ्य-पुस्तकों के 
राष्ट्रीयकरण की माँग का आधार केवल यही था-ये 
तके न केवल बेहतर होंगी बल्कि सस्ती भी होंगी । 
यदि जनता राष्ट्रीयकृत पुस्तकों को बेहतर और सस्ता नहीं 
पाती है तो उसका क्षोभ स्वाभाविक है 
व्यक्तिगत प्रकाशन-संस्थाओं के विरुद्ध मुख्य शिकायत 
बहे थी कि उत्तके मुनाफ़े की दर काफी अधिक रहती है । 
ती की पुस्तको में भुलों का पाया जाना शिक्षा- 
उन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप के समान था 
T F. m को मान्यता देते थे । यदि पाठ्य-पुस्तकों 
छ a की भरमार रहती है, और यदि राष्ट्रीय- 
SMH के साथ बिकती हैं तो राष्ट्रीयकरण की 
aon ह व्यर्थं हो जाती है । 
कु q a पर बिहार के शिक्षा-विभाग ने जो 
|. रागे सर i की हैं, कहा जाता है कि उतके 
Ei विक i पा Ñ विकते हैं, सरकारी पुस्तक 
: ट हे कि जाली संस्करण उन्हीं पुस्तकों 
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के प्रकाशित होते हैं जिनमें अच्छे मुनाफे और तेज बिक्री 
की सम्भावना हो । राज्यों के शिक्षा-विभागों के पास 
बिक्री के अच्छे साधन भी नहीं हैं, और नये स्कूली सेशतों 
के समय अनेक प्रदेशों से ये शिकायतें आती रहती हैं कि 
छात्रों को राष्ट्रीयकृत पुस्तक बाजार में नहीं मिल पातीं । 

पाठ्य-पुस्तको के राष्ट्रीयकरण की नीति पर, उस 
नीति के मूलभूत कारणों पर तथा उसके कार्यान्वयन में 
पेश होने वाली दिक्कतों और सम्बन्धित समस्याओं पर 
किसी राज्य में विस्तृत विचार नहीं किया गया जान 
पड़ता । प्रकाशकों की “मुनाफाखोरी' के नारे की गर्मी में 
जैसे कि सब has कर लिए गये हों ! और एक के बाद 
एक राज्य, और अब एक के बाद एक विश्वविद्यालय भी, 
पाठ्य-पुस्तको को स्वयं तैयार कराने, प्रकाशित करने और 
उन्हें बेचने का धन्धा अपनाते .चल जा रहे हैं । 

पुस्तकों को तैयार करना-कराना एक काम है, उन्हे 
ढंग से छापता और बेचना दूसरा | एक पहलू का सम्बन्ध 
शिक्षाविदों और लेखकों से है--दूसरे पहलू का छपाई 
और विक्री के विशेषज्ञों और व्यवसायियों से । लेकिन 
प्रकाशकों से किसी प्रकार का भी सहयोग मांगना राष्ट्रीयः 
करण की नीति के लिए हेच माना गया है और शिक्षक, 
लेखक और विभागीय क्लर्क ही विशेषज्ञ ठहरा दिए गए हैं। a; 

उचित होता कि पाठ्य-पुस्तको की पांडुलिपियों की. 
तैयारी के बाद के कामों के लिए, उनकी छपाई और बिक्री 
की व्यवस्था के लिए प्रकाशको का सहयोग लिया जाता | 
उन्हें सहकार बताने की प्रेरणा दी जा सकती थी और ३ 
प्रकाशकीय-सहकारों को पांडुलिपियों का मुद्रण और बिक्रो- हा 
व्यवस्था सौंपी जा सकती थी । 
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हमारे श्रेष्ठ प्रकाशन ~ ऋच्छा साहित्य 
बटबारे का तुफान (यशपाल) ३-०० कम मुल्य में 
निर्मल (गुरुदत्त) Bee स्टाः पाकेट सीरीज 
“भाग्य का सम्बल 9. तेरी? = 
गृह संसद A ५.४० श्र सुन्दर 


(गुलशन नन्दा) ३.०० # रोचक 
es |e # उपयोगी 
oy a ax विषय पर पुस्तकें 
2, oF qia प्रति पुस्तक एक रुपया 
(आदिल रशीद) २.२५ हर तीन मास में छ: नई पुस्तक प्रकाशित हैं 
लख 


e 


व्यापारी बन्धु कमीशन-नियमावली के लिए 


n २.५० 
" २५ | स्टॉरपब्लिकेडंज, दरिया 
(यज्ञदत्त) २.५० र o i 
290 = Ww 
(आरिगपूडि) ३.०० वर ब्द] प्रस्तक 5 | 
घेरे के अन्दर (मन्मथनाथ गुप्त) २.५० भारत-भर से प्रकाशित सभो पुस्तक 
एके उस पार प्रकाशकीय कमीठान पर 
रीत पधारें अथवा लिखें 
अन्तिम पत्ती (ओ-हेनरी) २.२५ a 
| ` दो पथ दो राही (प्रकाश भारती) २ > मोतीमहल के पीछे fe ~ 
रक्तगान (नानक सिंह) २.५० स्टार बुक सटर (२७१५, दरिया) (21 5 | 
परायी माँ... Š २.२५ फोन : 274874 
परदेसी (रनबीर) २.५० — कि 
Ge (अकरम) २.५० पुस्तक-प्रकाशन एवं व्यवसाय से सम्बन्धित 


प्यासे पत्थर (भारद्वाज) 
मोगी पलक (तालिब भारती) २.०० 


| आँसू ओर मुलाने (ओमप्रकाश) २.०० - साहित्य ससार 


सम्पूण उपन्यास-साहित्य के लिए 


एक नवोन मासिक पत्रिका 


हमारा बड़ा सूचीपत्र मंगावे मूल्य १० न० पैसे वाषिक ७५ न० T 
| पं जाबी पुस्तक भण्डार प्रवेशांक निःशुल्क मँगाइए 
नी ane साहित्य संसार, ( २०५ ) दिल्ली ६ 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हिन्दी प्रकाशव की झवान्दी 


aq १५६७ ई० में अंगरेजी सरकार ने इस देश के पुस्तक- 
प्रकाशन को नियन्त्रित करने के fou एक विधान बनाया था, 
जो रजिस्ट्रेशन ऑव FAT एण्ड प्रेस एक्ट' कहलाता है । 
हिन्दी-प्रकाशन का आरम्भ भी वास्तव में १८६७ ई० से ही 
हुआ है, उससे पहले का प्रकाशत अत्यल्प नाममात्र का है । 

हिन्दी पुस्तक साहित्य' नामक संदर्भ ग्रन्थ की प्रस्ता- 
वता में बतलाया गया है कि भारतेन्दु बाबू० हरिरचन्द्रजी 
की प्रथम मौलिक रचना सन्‌ १८६७ ई० में प्रकाशित हुई 
थी । भारतेन्दुजी आधुनिक हिन्दी-साहित्य के पिता और 
उन्तापक माने जाते हैं, अतः उनकी प्रथम प्रकाशित मौलिक 
रचना के प्रकाशन-काल की ऐतिहासिक एवं साहित्यिक 
महत्ता | इसलिए भी सन्‌ १८६७ ई० का वर्ष अपना 
विशिष्ट महत्व रखता है । 

आगामी सन्‌ १९६७ में हिन्दी-प्रकाशन के १०० वर्ष 
पुरे हो जाएँगे। उस समय हिन्दी प्रकाशन शताब्दी' 
मताता और उससे सम्बन्धित विभिन्न आयोजन करना 
भकाशन-व्यवसाय के लिए ही नहीं, वरत्‌ हिन्दी के व्यापक 
fer में भी अत्यन्त आवश्यक है । अ० भा० हिन्दी प्रकाशक 
शध का कर्तव्य है कि वह पूरी तैयारी के साथ इस आयो- 
WT को सम्पन्न करे । 


क शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में क्या-क्या कार्य किये 

। इनका निश्चय तो प्रकाशक संघ की कार्यकारिणी 

समिति ही करेगी, किन्तु उत्तके सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये 
णा सकते all 

: - शताब्दी में हिन्दी-प्रकाशन की गतिविधि का 

TR विवरण तैयार कराना, हिन्दी में प्रकाशित 
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भिन्न-भिन्न विषयों के ग्रन्थों की सूचियाँ बनवाना, जिन | 
विषयों की पुस्तकों का हिन्दी-साहित्य में अभाव है, उनके i 
प्रकाशन का कोई व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना, | 
हिन्दी-साहित्य से सम्बन्धित विभिन्‍न सन्दरभःअन्थों को | Í 
प्रकाशित करना, अनुपयोगी, हानिकारक और अश्लील | 
पुस्तकों के प्रकाशन को रोकने के लिए कोई प्रभावशाली | 
और कारगर कदम उठाना, अहिन्दी-राज्यों तथा विदेशों मे | 
हिन्दी-पुस्तकों का प्रचार किस प्रकार बढ़े, इसके लिए कोई | 
योजना प्रस्तुत करना, हिन्दी-पुस्तकों को प्रत्येक नगर मैं 


ही नहीं, वरन्‌ गाँव-गाँव में सुलभ कराने के उपाय सोचना, | 


प्रकाशन-व्यवसाय से सम्बन्धित जितने पत्र प्रकाशित होते. 
हैं उनके विशेषांक निकलवाना आदि कुछ बातें हैं, जिन्हें 
शताब्दी कार्यक्रम में स्थान दिया जा सकता है। 

सनु १९६७ के लिए अभी ३-३।। वर्षे शेष हैँ । यह ' 
अवधि देखने में अधिक लगती है, किन्तु जितना काम करना 
है, उसे देखते हुए यह अधिक नहीं है । इस आयोजन के 
लिए जो साहित्यिक कार्य कराए जाएँ, अथवा समीक्षात्मक 


और सन्दर्भ-ग्रच्थ प्रस्तुत किये जाएँ, उनकी तैयारी के लिए * 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा, बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषदु-जैसी संस्थाओं का सहयोग लिया जा 
सकता है । इसके लिए अर्थ की व्यवस्था भारत सरकार _ 
के शिक्षा मन्त्रालय, हिन्दी निदेशालय, वैज्ञानिक अनुसन्धानः 
और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय तथा साहित्य अकादमी के 
अनुदातों से की जा सकती है । | 

मुझे आशा है, Ao भा० हिन्दी प्रकाशक संघ इस | 
बिषय पर गम्भीरता से विचार करेगा | 


३१ 
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' समी प्रान्तों के हाई-स्कूल, हायर-सेकण्ड्री व इण्टरमीडियेट के 
विद्यार्थियों के लिए परीक्षोपयोगी निबन्धों कौ एकमात्र पुस्तक 
VEAS NA A L 
सुबाध हन्द] ।वबन्ध 
(साथ ही लोकोक्तियाँ ग्रौर मुहावरे भी) 
[पूर्णतः संशोधित एवं पर्रिर्वाद्धत द्वितीय संस्करण | 

लेखक : धर्मछ शर्मा, एम० To — 
बढ़िया सफेद कागज पर मोनो की सुन्दर छपाई, तीन रंगों में 
छपा सुन्दर वानिशयुक्त कवर और पृष्ठ-संख्या ३२० 
मुल्य 
साधारण संस्करण : दो रुपये पचास नये पेसे 
डीलक्स संस्करण : चार रुपये पचास नये पेसे 
प्रकाशक 


वर्मा ब्रादर्स 


२१, न्यु सेन्ट्रल माकट, नई दिल्लो-१ 


पॉकेट बुक साइज में वेदों के शवक 
ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद 
के सौ-सौ चुने मन्त्रों का उत्तम संग्रह 
बढ़िया काग्रज पर कलात्मक मुद्रण और भ्राकर्षक Rea 
प्रत्येक का मूल्य एक रुपया मात्र 


as RE RIBS -They are valuable and I hope they 
शकला क पतन अध्यक्ष भो अनत्तशयतस्‌ आयंगर- The extracts fro 
ect ones, appropriate and useful to the present generation, ६ 

te} > 


into our ancient lore. I ho pe that tl i 
aes एम ae त N १6 book will become popular_and useful. 


हुई कि आपने जनसाधारण मै वेदों A A 
शतक प्रकाशित किये i a la साधारण में वेदों के प्रचार के लिए हिन्दी 
E के fi हैं। इससे वैदिक प्रचार श्रृखला के नवीन साहित्य की अभिवृद्धि हुई है # आपके 
यास के लिए शुभ कामना चाहता हूँ । 4 वृद्धि हुई है । ॥ 
पं० गंगाप्रसादजी 


will be read widely. 
m the four vedas are 
o give them an insight 


दजी उपाध्याय, एम० ए०- मन्त्र बहुत अच्छे हैं 


गोविन्द्राम हासानन्द, ४४०८, 


इससे वेद-प्रचार में विशेष सहायता मिलेगी । 
c 
४9 री 
नइ सड़क, दिल्ली-६ 
Me. 0 


प्रकाशन समाचार 
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यह है कि एक देशका 
हित केवल उसी देश के लिए नहीं ay संपुण संसार के 
देशों के लिए हितकारी होता है । हम चाहें जर्मन हों या 
फ्रासीसी, अमेरिकन हों या अन्य किसी देश के वासी, मेरे 
विचार हैं कि हम भारत या घाना या उन्नति की ओर 
अग्रसर अन्य देशों के बच्चों की पुस्तको के प्रश्न पर बिता 
अपने देश के हित को नुकसान पहुँचाए, जिस हद तक 
हमारी समझ में (यह प्रश्न) आ सकता है स्वयं को भारत 
या घाना का निवासी समझते हुए विचार कर सकते G | 

अतः आने वाले अध्यायों भे जब मैं उन्नति की ओर 
अग्रसर किसी देश के हित की बात करूँगा तो उससे मेरा 
aai यह होगा कि यह हित पहले से उन्नत देशों के 
लिए भी हितकारी सिद्ध होगा । 

हर देश में हर समय बच्चों की पुस्तकों पर सभी 
प्रकार की पुस्तकों से अधिक ज्ञोर दिया जाना चाहिए; 
क्योकि बच्चों की किताबें 'नींव' या 'बुनियाद' के समान 
होती हैं, जिस पर उनकी भावी शिक्षा निर्भर होती है । 
Weis देशों में इसका महत्त्व इसलिए अधिक 
हेता है क्योंकि शिक्षित लोगों की बढ़ती हुई संख्या वहाँ 
के नवयुवकों पर निर्भर होती हे । इसके कई परिणाम 
हैत हे, परन्तु याद रखने योग्य बात यह है कि आने 
छि १० या २० सालों में नवऱउन्नत देशों में अधिकतर 
भ्या ऐसे परिवारों के बच्चों की होगी जिनके संरक्षक 
माता-पिता) या तो निरक्षर हैंया कम पढ़े-लिखे हैं, मगर 
बिताबों के शौकीन तो हरगिज्ञ नहीं होंगे । 
अ सम्बन्ध में एक और बात होगी कि एक wea असे 
कू स प्रकार तरक्की करते हुए देशों में आवश्यतानुसार 
ग, उच्च शिक्षित शिक्षकों एवं शिक्षण योग्य पाठ्य- 


हरे सभी लेखों की प्रमुख मान्यता 


Ter] 


पक 


रर 
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| aq उन्वव देशों में बाल-साहित्य 
डेटस सी० स्मिथ जूनियर 


(प्रधान, फ्रेंकलिन पब्लिकेशन्स, इन्क०, न्युयार्क) 


, 


पुस्तकों की निरन्तर कमी रहेगी और यदि पाठ्य-पुस्तको के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार की पढ़ने की पुस्तकों के प्रबन्ध का 


प्रयत्न न किया गया तो उन्नति की ओर बढ़ते हुए इन | 
देशों में बच्चों को पढ़ने योग्य अच्छी और विस्तृत सामग्री 


न मिल सकेगी, जो किताबों के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने, 
किताबें पढ़ने की आदत डालने तथा उच्च शिक्षा की 
पुस्तकों को पढ़ने, सोचने एवं समझने की शक्ति बढ़ाने में 
सहायक और सफल बना सके । 

केवल कोर्स की किताबों से ही काम नहीं चलता, 
क्योंकि कोई भी पुस्तक चाहे कितनी भी पूर्ण क्यों न हो 
अधिक-से-अधिक एक साधन के समान होती है या दूसरी 
किताबों में छुपे हुए रत्नों को पाने के लिए उस कुञ्जी 
का काम करती है जिससे इन किताबों में बन्द खजानों के 
ताले खोले जाते हैं । अतः पुस्तक केवल शिक्षा-प्राप्ति के 
लिए ही नहीं पढ़ी जातीं, इनके कुछ अन्य लाभ भी होते हैं । 
इस विषय में मेरा सुझाव यह है कि पाठ्य-पुस्तकों के 
समूचे क्षेत्र को यूं ही छोड़ दिया जाए । ऐसा मैं इसलिए 
नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोस को किताबों को अनावश्यक 
समझता हूँ, पर इस वजह से मैं यह कहता हूँ कि इनकी 


महत्ता को हर देश में पूर्ण रूप से समझा जाता है । यहाँ | 


तक कि उन देशों में भी, जहाँ कोसं की किताबों का स्तर 
मनोनुकूल नहीं है तथा जहाँ पाठ्य-पुस्तकें पुरी मात्रा सें 
उपलब्ध, नहीं हो पातीं, वहाँ पर भी आपको इस वात का 
एहसास हो जाएगा कि कोर्स की किताबों की अहमियत को 


झिक्षा-मन्त्री से लेकर एक अर्ध-शिक्षित स्कूल मास्टर तक 


भी स्वीकार करते हैं। इस आवश्यकता को कैसे पूरा किया 


जाए, इस बात.पर लोगों में मतभेद ही सकता है, पर इस 
हर स्थात के लोग सहमत हैं कि किताबों में शिक्षा | 


३३ घ 


बात पर g 
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थी पुस्तकों को आवश्यकता सर्वप्रथम है। 
बच्चों की आवदयकता की दूसरे प्रकार की पुस्तकां 
Nd 
Ranta विचार है कि बहुत कम लोग इसे पूरी 
तरह समझते हैं । ज्यादातर स्कूलों में यह समझा जाता है 
क्रि कोर्स की किताबों के अलावा अन्य सभी पुस्तकं केवल 
॥ भन वहलाने' के लिए होती हैं और इनका शिक्षा से कोई 
© सीधा सम्बन्ध नहीं होता । यहाँ में उन्नतिशील देशों में 
बच्चों की पुस्तकों के इसी पहलू पर प्रकाश STATT । 
> जव तक हम छोटे बच्चों के लिए कोर्स की किताबों 
' के अलावा विभिन्न प्रकार की दूसरी पुस्तकें नहीं उपलब् 
करते, उनके लिए नए-नए मनोरंजन के साधनों का प्रबन्ध 
नहीं करते, जिससे उनके दिमाग और उनके व्यक्तित्व का 
विकास हो, हमारी शिक्षा-प्रणाली प्रत्येक दृष्टिकोण से 
केवळ संकुचित उपयोगितावादी दृष्टिकोण को. छोड़कर 
` निमू छ सिद्ध होगी । यहाँ तक कि वास्तविक उपयोगिता 
तथा उद्योगात्मक शिक्षा के लिए भी शिक्षा-प्रणाली को 
` विस्तृत विषयों पर इतनी. भिन्न प्रकार की पुस्तकों की 
आवश्यकता होती है जो कोर्स की किताब नहीं पूरा कर 
। सकतीं । यदि हम अपने-आपको यह समझा भी लें कि हम- 
। को बच्चों कें मनोरंजन की कोई परवाह नहीं है, उनको 
' केवळ कार्यकुशल बनाना ही हमारा ध्येय है, तो भी हमको 
बच्चों के लिए लिखी गई तरह-तरह की किताबों की आव- 
E इयकता को स्वीकार करना ही पडेगा, जिससे बच्चों का 
oe हो सके | ; 
#” मुझे यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि 'दिल 
| agora के लिए किताबें | अपनी जगह बहुत अच्छा 
विचार है और यह कि इस प्रकारकी किताबों का पढ़ना 
आगे चलकर लाभप्रद सिद्ध हो सकता है।इस बात को 
अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कोर्स के अलावा दूसरी 
किताबों पढ़ने का असली मकसद दिल बहलाना ही नहीं 
! होता z क पढ़कर कुछ सीख लेना ही इन पुस्तकों का 
मुल्य घ्येय होता है। बच्चों के लिए लिखी जानेवाली 
उस्तको में बहुत ज्यादा सादगी हो, इस पर ज्यादा जोर 
नही देना चाहिए, क्योंकि फिर वे एकदम रूली हो जाती 
= उत्तका असली मकसद खत्म हो जाता है । इसलिए 
आवना इस बात की होती है कि वह पढ़ाई या पुस्तके 
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जो बच्चा ग्रपनी मर्जी से पढ़ता है, न केवल आसानी से 
पढ़ाई जा सकती हैं afew कम-खर्च भी होती हैं और शिक्षा 
के हष्टिकोण से इस प्रकार का वाल-साहित्य बेहद मूल्यः 
वान्‌ होता है । 

कुछ नए उन्नति करते हुए देशों में यह विचार है कि 
केवळ कोर्स की किताबें ही बच्चों के लिए लाभप्रद होती 
हैं और वाकी सब पुस्तक 'बकवास' हैं, क्योंकि ये केवळ 
दिलचस्पी के लिए पढ़ी जाती हैं और इस प्रकार की पुस्तकों 
को केवल अमीरों के बच्चे ही खरीद सकते हें । मेरा 
विचार इसके विरुद्ध है। मैं मानता हूँ कि केवल वे दे 
जो आथिक तौर से पूर्णतया विकसित नहीं हैं, उन देशों का 
भी मनोरंजन करनेवाले साहित्य के बिना गुजारा नहीं हो 
सकता । 

“पुजी का उद्योगों में लगाया जाना' आर्थिक उन्नति 
के लिए अत्यन्त आवश्यक है ।” यह वात सर्वथा मान्य है 
और आजकल इस वात को अच्छी तरह समझा जा र 
है कि जिन कायों में पुँजी का लगाया जाना आवश्यक है 
उनमें शिक्षा का स्थान सबसे पहल और बुनियादी है। 
शिक्षा की आवश्यकता बड़े-बड़े बाँध बनाने या सड़कों को 
बनाने से भी अधिक है; लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मनोरंजन 
के साहित्य की दशा सबसे अधिक शोचनीथ है। और मानी 
हुई बात है कि इस तरह के साहित्य के बिना शिक्षा-प्रणाली 
कभी भी फलदायी नहीं हो सकती । 

परन्तु, हम सभी लोग किताबों की जरूरत पर 
विश्वास रखते हैं, इसलिए शायद यह कहना अलक्मन्दी की 
वात होगी कि बुद्धिमानी और चरित्र की दृढ़ता केवळ पढ़े 
लिखे हुए लोगो का ही हिस्सा नहीं है । संसार के इति 
म हम बहुत से ऐसे लोगों के बारे में पढते हैं जो अपनी 

महानता के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद निरक्षर थे। 
किताबों की महत्ता में विश्वास रखने वालों को यह नहीं 
भुलना चाहिए कि यह विशवास. हमें वेवकूफी की हृद तक 
मण्डी बना सकता है. और हम यह सोचने लगते हैं कि 
शिक्षित समाज में किताबों की महत्ता उस समाज से अधिक 
समझी जाती है जिसमें किताबें अभी तक कोई बड़ा पार्ट 
शरदा नहीं करतीं । किताबों से होनेवाले उन फायदों में 


मेरा पूर्ण विश्वास है, जो किताबें किसी अर्ध-शिक्षित 


\ 


प्रकाशन समाचार 


न पहुँचा सकती हैं, बशर्ते कि ये किताबें वर्तमान 
यों को 


च्यात में रखकर पुराने मूल्यों को नुकसान प्रहुँ- 
an बिता लिखी जाएँ । 
बालसाहित्य के प्रकाशन % दशा 1. 
इत आधारभूत विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं 
प्रगति करते हुए देशो में बच्चो की' पुस्तको के प्रकाशन पर 
विचार करता चाहता, हूँ i यह बताना चाहता हूँ कि 
` उरेविचार में किस प्रकार से स्वस्थ और प्रभावशील 
| ब्रिवारथाराओं को बढावा दिया जा सकता है। बाल- 
| fga के प्रकाशन की पद्धतियाँ प्रगति T रहे देशों में 
अभी धीरे-धीरे स्थापना होने की दशा में हैं और अन्य 
agi में भी प्रकाशन-कार्य की ये पद्धतियाँ जल्दी ही कायम 
हो जाएँगी । इन पद्धतियों का अच्छा या बुरा होना न 
केवल इत देशों के निवासियों पर वरनु सारे संसार पर 
TEU असर डालेगा | 
| मेरा विचार है कि हम इस आम खयाल से बात गुरू 
| करें कि किसी भी नव-उत्तत देश में नवयुवको की रुचि 
की पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य न तो बहुत अधिक उन्नत 
| अवस्था मे है और न ही इत पुस्तकों को “राष्ट्र की एक 


जाने वाली किताबें और ज्ञान बढ़ाने वाली किताबों में 
| एससीमा तक अन्तर समझा जाने. लगा है कि शिक्षा 
| मलाल्यों में बच्चों की किताबों को तकरीबन बेकार 
Mat जाता है । मामूली तौर से बाल-साहित्य का होना 
1 अच्छा होता है, मगर वास्तव में किताबें नितान्त आवश्यक 
| म गिनी ही नहीं जाती । = 

परन्तु अब ऐसे माता-पिताओं की संख्या बढ़ती जा 
| रही है और उतमै अनेक निरक्षर माता-पिता भी हैं जो 


| 
| 
| 


_ अधिक अक्लमन्दी का परिचय देते हैं । ये माता-पिता 
os को पाठ्य-पुस्तको के अलावा मनोरंजन की 
पुस्तके जुटाने में अपनी आवश्यकताश्रों का बलिदान 
ae । इस प्रकार के शिक्षकों की भी कमी नहीं जो 
tc पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त दूसरी किताबों 
शी TOR को ज़रूरत होती है । ये शिक्षक स्कूल के 


7 ` 
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महत्वपुण ASA’ समझा जाता है | पाठशालाओं में पढाई 


; वच्चों की पुस्तकों के सम्बन्ध में बहुत-से शिक्षा-सन्त्रियों | 


करते हैं । परन्तु ये लोग स्वयं किताबें छाप नहीं 
इसलिए यह कार्य प्रकाशकों को करना चाहिए। | 


प्रकाशकों की समस्या 


ऊ 


कुछ उन्नति करते हुए देशों में पुस्तक-प्रकाशन-उद्योग 
की बहुत कमी है । क्योंकि प्रकाशकों को शिक्षा-शासिः 
एवं बच्चों के माता-पिताओं से, जो कि एक प्रकाशक के | 
अच्छे दोस्त सलाहकार सिद्ध हो सकते हैं और पुस्तक | 
प्रकाशन-उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, न तो सही परामर्श 
मिळता है, न ही ये माता-पिता प्रकाशकों का उत्साह 
बढ़ाते हैं, जो प्रकाशकों को उनके कार्य में मदद दे सकें 
व्यापारिक दृष्टिकोण से तो यह बात प्रकाशक के लिए 
हानिकारक है, पर इससे कहीं अधिक हानि बच्चों को और 
उस राष्ट्र को भी होती है । ऐसे देशों में, जहाँ पुस्तकों 
वितरण की सुबिधा नहीं होती और जहाँ स्कूल या पुर 
कालय नहीं होते, या जहाँ बच्चों के माँ-बाप अधिक | 


जहाँ सरकार बाल-साहित्य का महत्त्व समझने में | 
रहती है, उन देशों में बच्चों के लिए पाठ्य-पुर 


अलावा अन्य प्रकार की किताबें प्रकाशित करने में प्रकार | 


प्रकार की सहायता की जरूरत होती है और 
के लिए उसकी सहायता की जानी चाहिए॥ | 
“जनता के लिए यह उचित ही होगा यदि 
प्रकाशकों की, जो बाल-साहित्य के प्रकाशन में पेसा 
को तैयार रहते हैं, मदद करे । बच्चों के संरक्षक, 
पुस्तकालयाध्यक्ष और बच्चों के लिए कार्य १ 
अन्य संस्थाएँ पूरी तरह से उनकी सहायता कर, खाः 
से आरम्भ में, क्योंकि शुरू में प्रकाशक को इस प्रका 
लोगों की सलाह की बड़ी जरूरत होती oe 
बता सकें कि किस प्रकार की किताब प्रकाशित् 
न केवळ प्रकाशन में ही अपितु किताबों 
माता-पिता तथा अन्य लोगों ait ee 7 शय 
कों हुए । ` [व 
होती है, जो प्रकाशक ay SA चाहिए x 


रोचक सामाजिक उपन्यास 
जो सभी द्वारा प्रशासित हैं! ! 


W संस्कार : रघुनाथ सिंह ३.०० 
A द्विधा : 'युगल' ४.०० 
A कुब्जा-पुन्दरी : ठाकुर प्रसाद सिह ३.०० 
H शुभदा : आचार्य चतुरसेन शास्त्री ४.५० 
| पानी के प्राचीर : डॉ० रामदरश मिश्र ५.०० 
नदी फिर बह चली : हिमांशु श्रीवास्तव ७.०० 
W ग्रालिगन : उमा देवी १.५० 
Awe प्रौर तृप्ति : सरस्वती सरन 'कैफ' ६.०० 
बनमाला : सरस्वती सरन HH’ ३.०० 
॥ उभरते खण्डहर : श्रीराम शर्मा 'राम' ५.०० 
H अपने-पराये : आरिगपूडि २.५० 
| सतह के नीचे : कोमल सिह सोलंकी ३.५० 
| पुलिस : राजकुमार 
HAM : राजकुमार 
दो राहे: लीला अवस्थी 
| इन्सान जाग उठा : कमल शुक्ल. 


के बाद : व्रजकिशोर “नारायण ३.०० 


` हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 


(Tto बा० Fo ७०) वाराणसी-१ 
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बाल-साहित्य प्रकाशित करते हैं, उनको शिक्षा का मित्र क्ष 
हितैषी समझना चाहिए, न कि शिक्षा-पद्धति का Tz | 

प्रकाशक के बारे में आम विचार यह होता है कि az 
केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से ही कार्य करता है और 
शिक्षा-शास्त्रियो की अच्छी किताब निकालने की कोशिशों 
में बाधा डालता है । यह किसी हंद तक सत्य है कि 'कुछ 
प्रकाशक इसी आशय से काम करते हैं-लाभ कमाने के 
लिए, पर इस प्रकार के लोग हर देश में होते हैं, परन्तु 
इनके लाभ के दृष्टिकोण को समझा-बुझाकर दूसरे हितकारी 
कार्य करने में बदला जा सकता है | 

अब प्रश्‍न यह है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य 
करनेवाले ऐसे प्रकाशकों के वारे में बया करना चाहिए? 

हम चाहते हैं कि किताब बच्चों का ध्यान अपनी ओर 
आर्काषत करने में सफल हो सके, उनके मस्तिष्क को विक- 
सित करने में मदद दे सके, उनकी कल्पना-शक्ति को उन्नत 
कर्‌ सके | 

प्रकाशन-उद्योग को स्थापना के बड़े कार्य को पुरा 
करने के हेतु काफ़ी लम्बा समय चाहिए । इस लम्बे समय 
में जो तरीके इस उद्योग की स्थापना के लिए अपनाए 
जाएंगे (ताकि मुख्य उद्देश्य पुरा हो सके ) और वर्तमान 
आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो तात्कालिक ढंग 
इस्तेमाल किए जाएँ, उनके बीच के अन्तर को समझ लेना 
जरूरी है । लम्बे असे में पुरे होनेवाले उद्देश्यों में इस बात 
की पूरी कोशिश की जाती है कि हर देश का प्रकाशन- 
उद्योग शक्तिशाली एवं सम्पन्न हो, बच्चों के लिए स्थानीय 
लेखकों व कलाकारों द्वारा लिखित पुस्तक | सकें, स्कूलों 
और पुस्तकालयों का प्रबन्ध पूर्ण हो, सारे देश में इत 
किताबों को बेचने की फुटकर दुकानें हों, कीमतें कम हों 
और बच्चों के माता-पिता को किताबें खरीदने की आदत 
डाली जाए । 

मैंने अभी तक कोई देश ऐसा नहीं देखा जिसमें इत 
sedi की पुति पुरी तरह न हो सके । गुरू में तो ऐसा 
ही लगता है कि यह असम्भव है । जब तक ये उद्देश्य पूर 
न हो जाएँ, ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिससे 
असली उद्देश्य तक पहुँचने में सहायता मिल सके । इन TAT 
में (१) किताबों का भेंट किया जाना (एक देश द्वारा दूसरे 


प्रकाशन समाचार 
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) z 
होज-कार्य शामिल g | 


मे की भेंट 
में लिखी बहुत-सी उपयोगी पुस्तकें और 


रदी गई हैं | भेंट की जाने वाली इन पुस्तकों की 
गिता का अनुमान लगाकर सही तरीके से यंदिये 
aati भेट की जाएँ तो दूसरी भाषाओं में लिखी इन 
JE: पुस्तकों को बच्चे शौक से TET | 
| | हन पुस्तको की उपयोगिता भिन्न देशों में अलग- 
mat । अमरीका या ब्रिटेन द्वारा ध्यानपुर्वक FT- 
कर तोहफे में दी गई पुस्तकों को नाइजीरिया या सी-आरा- 
ओत के बच्चे अधिक शौक से पढ़ेगे, पर यही पुस्तकें 


qa के देशों में, जैसे गिनी या आइबरी-कोस्ट में 


'मोक्षा कम पसन्द की जाएँगी । इसी प्रकार फ्रांसीसी या 
जी में लिखी पुस्तके इण्डोनेशिया या थाईलेंड में बिल- 


| लत इसलिए बेकार हुई है, क्योंकि किताबों को - भेंट 
अते समय इनकी कृपालुता की भावना ने इन दयालु 
Na विचार-शक्ति को कमज़ोर कर दिया । भाषा के 
मलवा किताब की ऊपरी दशा पर भी कम ध्यान. दिया 
नता है। इससे अधिक खराब बात यह है कि पुस्तक की 
Meg पर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता | 
। की ns के बारें में लोग कुछ अच्छी राय नहीं 
| न | यदि विषय-वस्तु और भाषा ठीक भी हो, तो भी 
l ao को हायर सेकेण्डरी स्कूल के स्तर से नीचे की 
= a जाने के लिए स्वीकार नहीं किया जाता। 
= ee और पाठ्यक्रम को चाहे जितता 
ही बा जाए, फिर भी निर्धारक तत्व तो पाठ्य- 
a = बाहर X देशों की किताबों से हमारा 
TR एसा तो कभी-कभी ही होता है । 


ee PE IP 
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ger के अनुवाद का कार्य और (१) ५१ 


हीही या वेलजियम या स्वीजरलेंड की पुस्तकों की | "कबीर और उतका काव्य: १7 


मुझे मालूम है कि अमेरिका व अन्य देशों के लोगों कोः - | 
- तथा साहित्य: Sto उ०न०तिवारी, ५.५० 


` हिन्दी गद्य की प्रवृत्तियाँ : मुल्यांकन माला 


_ हिन्दी आलोचना की अर्वाची 


१ हिन्दी के गौरव-प्रत्थ : आलोचना पुस्तकमाला 


स्मृति चित्र : श्री सुमित्रानन्दन पन्त 
साठ वर्ष एक रेखांकन : . ee 
अपनी खबर : पाण्डेय बेचन शर्मा उम्र 

दस तसवीरे : जगदीशचद्द्र माथुर 


एशिया पा अफ्रीका के किसी भी देश को किताबें भेंट 


साहित्यिक भौर आलोचनात्मक 
` प्रकाशन 
TAARI की भारतीय परम्परा 
और दशरूपक sto हजारीप्रसाद द्विवेदी 


एवं पृथ्वीनाथ द्विवेदी १०.०० ` 
मेघदूत (मूल सहित) वासुदेवशरण अग्रवाल ४,५० 


पंचतंत्र : Sto मोतीचन्द्र ५.२५ 
agaru : Sto रघुवंश ४.५० | 
बिहारी सतसई : डौँ० गणपतिचन्द्र गुप्त २.२५ | 


रस सिद्धान्त : स्वरूप विइलेषण : 
डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित ११.०० 
हिन्दी उपन्यास : डॉ० सुषमा धवन ११.०० 
हिन्दी काव्य में अन्योक्ति : डॉ० संसारचन्द्र १२:५० 
आलोचना के सिद्धान्त: शिवदानसिह चौहान .३.५० 
कवि प्रसाद : Sto भोलानाथ तिवारी. ४:०० 
४.५० १ 
हिन्दी सन्त-साहित्य: Sto त्रिलोकीनारायण दी० ६.०० 
हिन्दी रीति-साहित्य : sio भगीरथ मिश्च ७.०० 
मध्यकालीन हिन्दी-गद्य : हरिमोहन श्रीवास्तव ३.०० {| 
प्रेमचन्द और गोर्की: सं० शचीरानी गुहू. | 
बगला काव्य की भुमिका : प्रो० हुमायूं कबीर १ 
हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष : शिवदानसिह चौहान 


भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी : ` 

; डाँ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या. 

हिन्दी भाषा का सरल व्याकरण : ia 
डॉ० भोलानाथ तिवारी - 


हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ : s 
पाइचात्य आलोचना की अर्वाचीन 
प्रवृत्तियाँ : मूल्यांकन माला 
प्रवृत्तियाँ : | मूल्यांकन माला 


सौ आदश निबन्ध : सं० मु० To, To युक्‍त 


ea adea 4 
“बिल्ली 


` जब तक किताबों को इन देशों में पहुँचाने का प्रबन्ध न 
कर लिया जाए | इन पुस्तकों को चुनने एवम्‌ इस बात का 
विश्‍वास करने के लिए कि किताब पाठकों के मतलब को 
पूरा कर सकेगी या नहीं, उनके निरीक्षण-परीक्षण के 
कठिन कार्य का प्रबन्ध सबसे पहले करना चाहिए | यदि 
यह कार्य सही तौर से किया जा सकता है तो आगे चलकर 
यह काम उतना ही महँगा सिद्ध होगा जितना नई कितावें 
बाँटने का जान-बूझकर इस मतलब के लिए छुना गया 

am | या तो इस कार्य में सिरे से हाथ ही न लगाया जाए 

| at फिर पुरी जिम्मेदारी के साथ इसे किया जाए, जिससे 
हमको इस प्रकार की कहानी आगे सुनने को न मिले कि 

एक अफ्रीकन देश के लोगों को भेंट में आई हुई पुस्तकों को 

। देखकर बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि ये कितात्रे स्थानीय 

जरूरतों को पूरा नहीं करती थीं । गुस्से में उन लोगों ने 

किताबों के पूरे पैकेट को उठाकर समुद्र में फिकवा दिया | 

ag कार्य वास्तव में सराहनीय होता है यदि देख- 
भालकर कि किताबें स्थानीय आवश्यकतानुसार हैं या नहीं, 
भेजी जाएं । उन अफ्रीकन देशों में, जहाँ अंग्रेजी या 


| 


मोरभाल 

दाग की शायरौ 

साँचा 

सपने बिकाऊ हें 

तिब्बत का रहस्य 

!_ | श्रौर प्रेम 
नदी तट से 

वन्देमातरम्‌ 


2 
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फ्रांसीसी भाषा स्कूलों में माध्यम के रूप में इस्तेमा& | 
की जाती है, वहाँ ये किताब बहुत मूल्यवान सिद्ध होंगी 
और इन देशों के स्कूलों की वर्तमान जरूरतों को पूरा कर 
सकेगी | 

इस प्रकार के कार्यों को किस प्रकार अपनी जिम्मे- 
दारी महसूस करते हुए चलाया जा सकता है? इसकी ५ 
मिसाल अमेरिका की एक प्राइवेट संस्था बुक्स फार यंग 
अफ्रीका' है । इसकी संचालक मिसेज डेविड वेल हैँ । इस 
कार्य में दिलचस्पी लेने वाले लोग बडी उत्सुकता से इस | , 
बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अफ्रीका के 
विद्यार्थियों को वास्तव में किस प्रकार की पुस्तकों की 
आवश्यकता है । केवल विद्यार्थियों के मतलब को पुरा करने 
वाली किताबें ही अच्छी दशा में भेजी जा रही हैं, इस 
बात की पूरी तसल्डी कर लेने के वाद ही ये लोग वहां 
किताबें भेजते हैं | 

मैं आशा करता हूँ कि मेरे देश को अन्य संस्थाएँ भी 
इसी प्रकार दिलचस्पी व लगन से कार्य करेंगी । शायद 
यही बात इस प्रकार की संस्थाओं के साथ यूरोप में भी 


उ Sto श्याम परमार || 
: सं ० -मसीहुज्जमा A 
in डॉ० प्रभाकर माचवे 

: राधाकृष्ण १ 
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। दै । अंग्रेजी व फ्रेंच युरोप की केवल दो ही ऐसी भाषाएँ हैं 


जिनमें. लिखी पुस्तक एशिया व अफ्रीका में काम आ सकती 
ğı जर्मन, इटेलियन, स्पेनिश व पुर्तगाली भाषाओं का 
प्रयोग कहीं-कहीं ही होता है। यह बात ध्यान देने योग्य 
है कि लेटिन अमरीकन देशों में दूसरे देशों की अपेक्षा बाल- 
` साहित्य के प्रकाशन का कार्य बहुत उन्नत दशा में है और इन 
देशों को भेंट की गई पुस्तक कुछ बहुत लाभदायी न होंगी । 
अनुवाद का कार्य 
जब तक मौलिक किताबों का कोई खास इन्तजाम नहीं 
होता, स्थानीय भाषाओं में किताबों के अनुवाद का कार्य 
तेज़ कर देना चाहिए । इससे पढ़ने योग्य अच्छी कितावे 
मिल सकेगी । वास्तव में प्रगतिशील देशों में हर समय 
अनुवादित पुस्तकों का आवश्यकता रहती है। इसके दो 
कारण होते हैं--(१) वहुत-सी किताबें उत्कृष्ट या अनुप- 
मेय होती हैं; (२) इससे पाठकों को नये-तये विचार मिलते 
रहते हैं, जो बहुत ही अच्छी वात है । अनुवाद-कार्य पर 
प्रकाशन-उद्योग की उन्नति या अवनति से कोई खास फर्क 


नहीं पड़ता । 


& पुजारी (उपन्यास) 


` परन्तु अनुवाद के कार्य को यदि ठीक से संचालित न किया 


° RTS Dr PDR 


शन-उद्योग में हर साल लगातार नई-नई पुस्तकं अनुवादित 
होकर पाठकों तक पहुँचती रहती हैं और मुझे आशा है कि _ 
ऐसा होता रहेगा । आज अमेरिकन बच्चे न केवल समुद्र- 
पार के क्लासिकल साहित्य से ही, बल्कि ब्रिटेन, स्वीडन ; 
फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की महान्‌ कृतियों से अली 
प्रकार परिचित हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि 
अमेरिका के एक्र प्रकाशक ने अपने कुल प्रकाशन की ३६ | 
प्रतिशत विदेशी साहित्य, २५ प्रतिशत अनुवाद तथा १० 
प्रतिशत ब्रिटेन की मशहूर पुस्तकों को फिर से छापा है। | 


गया तो इससे लाभ की अपेक्षा हानि ही होगी । इस विषय | | 
में तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए--( १ ) पुस्तक |! 
के चुनाव का कार्य, (२) आवश्यकतानुसार किताबों का 
रूपान्तर (एडाप्टेशन), (३) देश के प्रकाशन-उद्योग का : 
अनुवाद-कार्यक्रम से सम्बन्ध । 
पुस्तक के चुनाव का कार्य ड 

यह काम स्थानीय लोगों को करना चाहिए । इसे 


नानक tag ४.०० 


समाज के ठेकेदारों के हथकंडों द्वारा आहत किन्तु अपने त्याग और बलिदान की मशाल जलाने 
मानवता के एक सच्चे पुजारी की मामिक कथा । 
@ मेरी, कौन सुनेगा 


\ स्वतन्त्रता सेनानी महावीर त्यागी के अविस्मरणीय संस्मरण । जिनकी शेली की नवीनता, 


महावीर त्यागी 


और रोचकता पाठको को मोह लेगी । ; 


_& विश्व के महान्‌ शिक्षाशास्त्री (चित्रों सहित) जयजयराम व्यथित 
.इसमें विश्व के महान्‌ शिक्षाशास्त्रियों के विचारों और शिक्षा-जगत को उनकी देन का प्रामाणिक 
रण और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । शिक्षाशास्त्रियो और शिक्षण के विद्यार्थियों के 


महत्त्वपूर्ण-पुस्तक । 
प्रकाश की कहानी (१०० चित्रों सहित) त्रिलोकचन्द गोयल 


ज्ञान-विज्ञान पुस्तकमाला.की यह नई पुस्तक प्रकाश (Light) T सारल और सुबोध भाषा 
कारी देती है । योग्य लेखक ने नह मौलिक पुस्तक भारतीय पाठकों की दृष्टि से ही लिखीं है । 


राजपाल एण्ड सन्जु, कठ्मीरी गेट, दिल्ली-& 
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feat पर नहीं छोड़ना चाहिए | ज्यादा कुछ न कहकर 
हे केवल इस एक पहल पर जोर दूँगा कि यह कार्य स्थानीय 
लेखको को करना चाहिए, क्योंकि नाहर के लेखक किताबों 
र टी चुनाव करने में गळती भी कर सकते हैं। स्थानीय 
लेखको द्वारा इस गलती की सम्भावना इसलिए कम रहती 
है कि थे. लोग अपनी जरूरतों से अच्छी तरह परिचित होते 
| ह । और यदि किताबें बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं 
"कर सकती, तो हमारा असली उद्देश्य हीं समाप्त हो जाता 
A है । इसलिए स्थानीय लोगों के द्वारा यह काय अगर किया 
© जाता है तो किताबें अधिक लोकप्रिय हो सकती हैं । यदि 
` किताबों के छुनाव के बारे में किसी प्रकार की सहायता 
की आवश्यकता हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है 
क्रि किताबों की प्रतियाँ नमूने के तौर पर देश के शिक्षा- 
 शास्त्रियों के पास भेज दी जाएँ, ताकि,वे इनको पढ़कर 
> अपनी जरूरत के अनुसार कुछ किताब अपने लिए चुन ले । 
अनुवादक की ,मातृभाषा वही होनी चाहिए. जिसमें 
अनुवाद किया जाना है, यानी अगर अनुवाद हिन्दी में होना 
है तो अनुवादक की अपनी मातृभाषा भी हिन्दी ही होनी 
चाहिए । विदेशियों से अनुवाद करवाना, जो. केवल भाषा 
जानते हे और कहावतों, मुहावरों और बोलचाल की भाषा 
"से अनभिज्ञ हैं, बेकार है । इसका मतलब है किताबों को 
'जान-बूझकर 'फेल' करवाना | ५ 
किताबों के रूपान्तरण या अनुकूलन (एडाप्टेशन) के 
कार्य के लिए केवल स्थानीय परिस्थितियों की, जानकारी 
। काफ़ी नहीं; लेखक में स्वयं भी कल्पना-शक्ति व सामान्य 
ज्ञात की जरूरत होती है। जैसे अनुवादक बाबर की 
राष्ट्रीयता से अनभिज्ञ है और उसे बदल देता है, तो न 
सिर्फ यह एक मुर्खता होगी बल्कि पाठकों के लिए हानि- 
| कारक भी,सिद्ध होगी । 

` मनोरंजन की , पुस्तकों के अलावा दूसरी किताबों के 

| अनुवाद में कई तरह का परिवर्तन करके उनको अपने देश 
की भाषा एवं संस्कृति के अनुकूल बनाना पड़ता है और 
ही लाभदायी भी है । यदि किताव अफ्रीका के.वच्चों के 
लिए लिखी जा रही है और उसमें उनकी जीवन-पंद्धति 
का वर्णन करना अभीष्ट है, तो अमेरिकन बच्चों के रहन- 

हैन, उनके TH पर स्केटिंग करने या शिकागो में बेसवाल 
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खेलने आदि के वर्णन एकदंम अनावश्यक हँ । केवल नक 
स्थितियों को बदल देने से ही काम नहीं चलता । यदि 
aga fer पुस्तक किसी ऐसे देश के बच्चों के लिए है, 
जहाँ माप-तौल का तरीका किताब में लिखे गए ढंग से 
भिन्न है, तो संख्याओ एवं नाप-तौल के पैमानों को बिलकुल 
बदल दिया जाना चाहिए। पर यदि किताब को किसी 
विदेशी ने अनुवाद किया है, तो वह इस बात को मामूली, 
अनावश्यक समझकर छोड़ देगा और कोई भी स्थानीय 
पाठक पढ़ते ही फौरन इस खराबी को पकड़ लेगा । परि. 
वर्तन का एक और उदाहरण संस्कृति की भिन्नता के कारण 
यह भी है कि बहुत-से देशों में भोजन की सब सामग्री 
लाकर पहले पिता के सामने रख दी जाती है, फिर दूसरों 
,को उसमें से भोजन परोसा जाता है, पर कुछ सभ्यताओं : 
में भोजन मेज़ के बीच में लगाया जाता है, फिर घर की कोई 
स्री परोसकर एक-एक के सामने रखती जाती है। इस 
प्रकार स्थानीय पुस्तक प्रकाशन उद्योग की विदेशी किताबों 


' के अनुवाद करके उनको स्थानीय परिस्थितियों में बदलकर 


काफ़ी उन्नत किया जा सकता है । 

परन्तु किताबों को अधिक स्पष्ट करने के. हेतु वाता- - 
वरण या नाम या अन्य बातों को बदलने से मेरा मतलब 
यह नहीं कि दूसरे देशों या सभ्यताओं का वर्णन करते समय 
उस देश के बारे में हर वात या हर हवाला बदल देना 
चाहिए। दूसरे देशों व सभ्यताओं के बारे में जानना शिक्षा 
का एक अंग है | इससे बच्चों का दृष्टिकोण विस्तृत होता 
है । भारत के बच्चों को टुण्डा में रहनेवाळ एस्कीमो लोगों 
के बारे में जानना चाहिए । जापान के चावल खानेवाले ` 
बच्चों को गेहूँ खानेवाले भारतीय बच्चों के बारे में ज्ञान ~ 
होना चाहिए । परन्तु इस प्रशंसनीय कार्य में अनुवादक का 
पूरा अनुभवी होना आवश्यक है । उसके दिमाग में हर वात 
बिलकुल साफ़ होनी चाहिए ताकि वह एक देश की परि 
स्थितियों को दूसरे देश की परिस्थितियों के न 
सके । अनुवाद-कार्य केवल एक अन्तरिम. तरीका हैं 
स्थानीय लेखको, कलाकारों और प्रकाशकों की स्थिति को 
उन्नत करने के लिए अपताया जाता 

अनुवादित पुस्तकों का अनुकूलन कार्य नए क़ेंखकों कै 
fou एक शैक्षणिक कार्य भी है। लेखकों को en छ 


प्रकाशन pant 


देता चाहिए, ताकि वे विदेशी वातावरण को स्थानीय सा 
` ३ सकें और कुछ दशाओं में (जैसे बड़े लोगों की जीवनियों 
के अनुवाद में) स्थानीय रुचि के विषयों पर बिलकुल नए 
अध्याय अनुवाद के साथ-साथ लिखकर जोड़ सकें । 
अनुवाद के इस कार्यक्रम के लाभ का अन्दाज्ञा उसकी 
तात्कालिक उपयोगिता को देखकर नहीं लगाना चाहिए, 
बरन्‌ यह देखना चाहिए कि यह हमारे मुख्य उद्देश्य की 
पूर्ति कर सकेगा या नहीं । 


शेक्षणिक शोध-कार्य 

अनुवाद और पुस्तकों को भेंट करने के साथ शैक्षणिक 
शोर-कार्य एक तीसरा अन्तिम उपाय है। पर यह उपरोक्त 
तरीकों से भिन्न है, वयोंकि प्रकट रूप से बाल-साहित्य के 
प्रकाशन में इस तरीके से कोई मदद नहीं मिलती । पर 
मेरे विचार में इस तरीके पर अच्छी तरह ध्यान दिया 
जाना चाहिए, क्योंकि इससे बाल-साहित्य के प्रकाशन-कार्य 
में होनेवाले दूसरे कार्यों की उपयोगिता पर असर पड़ता है। 
शोध करनेवाले इसका हमेशा ध्यान रखते हैं कि यदि निरे 
यान्त्रिक और सांख्यिकी ढंग से किताबों की ओर बच्चों की 


(ह्यूमेन वेल्यूज), जिन्हें हम इतनी महत्ता देते हैं, पूर्णतः 
नष्ट हो जाएँगे। पर यह बात भी सही है कि ठीक प्रकार 
की शोध हमको वें बातें बता देती हैं जिन्हें हमारा जानना 


` मातृभाषा का ज्ञान बच्चों को किस प्रकार शिक्षा में सहा- 


बच्चों की अधिकतर संख्या मातृभाषा के कितने और कौन- 

| कोने शब्द जानती है, ये तथ्य प्रकाशकों को यह निर्णय 
करने में सहायता देते हैं कि किस प्रकार की पुस्तकें बच्चों, 
के लिए उपयोगी होंगी) ना 


स्थानीय प्रकाशन उद्योग 
its और नवोन्नत देशों में सभी लोगों को 


sta और अफ्रीका के प्रायः सभी बड़े शहरों में एक शक्ति- 
; शाही प्रकाशन उद्योग स्थापित करने के लिए उत्सुकता से 
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मानसिक रुचि का विश्लेषण किया गया तो वे मानवी मूल्य ` 


जरूरी है; जैसे बच्चे किस प्रकार लिखना-पढ़ना सीखते हैं । - 


यता देता है? एक निश्चित आयु में, स्कूल में पढ़नेवाले | 


अफ्रीका में. केवल इसी आशय से निकाली जाएँ, जिस 
आशय से जर्मन या फ्रेंच प्रकाशक इन अनुवादित पुस्तकों 
को प्रकाशित करते हैं । ee 


जैसा कि मैने पहले कहा है, यद्यपि प्रकाशन उद्योग क 
स्थापना का कार्य प्रकाशकों की जिम्मेदारी होगी, पर जन. a 
हित को ध्यान में रखते हुए हम सबका यह ria है कि. 
इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने में हमें भी उनकी हर प्रकार 
से सहायता करनी चाहिए । 2 

दोनों प्रकार के देशों में जो लोग भी आथिक ' 
सामाजिक प्रभाव रसते हैं, उन्हें अपने प्रभाव का उपयोग 
करके प्रकाशेन-कार्य की आवश्यकताओं को मान्यता दिलानी 
चाहिए; जैसे छपाई की मशीनें उपलब्ध करवाना, प्रेस में | 
काम करनेवालों की शिक्षा के लिए छपाई के औद्योगिक _ 
स्कूलों की स्थापना; प्रेस में काम आने वाली चीज़ों, जैसे. 
स्याही, कागज, टाइप, सरेश, बाइंडिंग का कपड़ा आदि S 
मुहय्या करना । कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि ये 
वस्तुएँ देश में ही बनाई जाएँ और जब न बन सके तो it 
इनको इम्पोर्ट (आयात) करने की सहलियत होनी चाहिए 
यदि यह तय कर लिया जाए कि कौन-सी चीज देश 
बनेगी और किस चीज़ का आयात होगा तो ३ 

अच्छा होगा । iE 
हर हालत में भविष्य की जरूरतों को पुरा कर 


प्रकाशन. उद्योग स्थापित किया जा सके । अपने j 
कुछ गलतियों के साथ छपी हुई किताबें विदेश में छपी हु 
बिना गलतियों की एकदम शुद्ध किताब से अच्छी हैं । 


शुद्ध किताब मिल सकती है। पर यदि अपने 

किताब छपती है तो न केवल स्वदेशी किताब ही 

है बल्कि आप अपने देश के प्रकाशन-उद्योग 

भी करते हैं। इस प्रकार आपकी दो ज 

पुरी हो जाती हैं । FE Fe 
प्रकाशन उद्योग में हर बात में (खास तौर से मर्श 

के लिए) पूंजी की आवश्यकता पड़ती है । | 
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| atc सीमित है, और बिक्री कम और सीमित इसीलिए 
ह कि मूल्य अधिक है | ga इस बात को सभी प्रकाशक 
gant शुरू कर दें तो इस बेकार-सी बात से पीछा छुड़ाना 
मकि हो जाएगा l इसलिए इस पर विचार ही नहीं 
करता चाहिए । विदेशों में प्रकाशकों hae, साहस के साथ 
इस बात का प्रंयत्न किया है कि बड़े पेमाने पर किताबों 
| का वितरण किया जा सके और इसमें सफलता पाने के 
| हुए उन्होंने बिलकुल नए ढंग के उपाय इस्तेमाल किए 
| और मूल्यों को इतना कम किया कि इससे पहले कभी 
| किसी प्रकाशक ने इतने कम मूल्य पर पुस्तके बेचने का 
| साहस नहीं किया था । 
„ एसे तरीकों को अपनाने के लिए देश के चारों कोनों 
Ratt निकट के बाजारों में किताबों को बिक्री के लिए 
चाया जाए। इस कार्य के लिए भी पूंजी की आव: 
कता होती है जो बहुत-से नव-उन्नत देशों में, जहाँ 
| प्रकाशन उद्योग अभी अपनी बाल्यावस्था में है, बड़ा 
| स्किल है । इस कार्य में हमारी रुचि चाहे बौद्धिक हो या 
| गस्क्ृतिक, प्रकाशकों की आर्थिक अवस्था का ध्यान हमें 
| अवश्य रखना और उनकी सहायता करनी चाहिए । 

दोनों ही प्रकार के देशों के लोगों के लिए यह बड़ा 
आवश्यक है कि उन प्रकाशकों के बारे में, जो पाठ्य- 
पलकों के अलावा वाल-साहित्य में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं 
तेते, अपनी राय का इजहार ज़रूर कर्‌ । प्रकाशकों और 
 पुसक-विक्रेताओ को इससे बुरा लग सकता है, लेकिन सर- 
शरी आदेशों अथवा आथिक स्थितियों के कारण यदि 
| गित उद्योग का विकास अवरुद्ध होता है तो उससे 

हनि जनता की ही होती है । 


—— 


a 


भव हम ज्ञान-प्रसार के अन्तिम साधन पुस्तकालयों 
os | इनसे पहला लाभ तो यह है कि ये 
bE के 


की बज पे 
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-की वृद्धि करते हैं । पुस्तकालय बच्चों में किताबे पढ़ने की. 


रे में चर्चा करेंगे । पुस्तकालय इस सम्बन्ध की एक | 


; स्वयं शिक्षा के साधन हैं । यहाँ बैठकर बच्चे 
जाप अपनी, दिलचस्पी की कितावे पढ़ते हैं और ज्ञान - 
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आदत डालने में सहायक होते हैं । परन्तु इसके अतिरिक्त 
एक और लाभ भी है जो प्रकाशन-उद्योग के वाहरके o 
लोगों को महसूस नहीं होता । वह पहलू हे पुस्तकालय द्वारा 
बाल-साहित्य के प्रकाशन के लिए आर्थिक आधार प्रस्तुत. 
करना | a 
यूरोप के वारे में तो मैं नहीं कह सकता, पर अमरीकी _ 
और एशियाई व अफ्रीकी देशों की असमानता को देखकर 
आश्चयं में पड़ जाता हूँ । अमेरिका में ४५ प्रतिशत बाल- 
साहित्य की बिक्री अधिकतर स्कूलों, कॉलेजों व अत्य | 
संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले पुस्तकालयो में होती है । 
यह एक महत्त्वपूर्णं बात है । इस रूप में पुस्तकालय 
आथिक सहायता ही नहीं करते वरन्‌ पुस्तकों के मूल्य कम _ 
करने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि पुस्तकालय बड़े पैमाने | 
पर कितावों का आर्डर देते हैं और बड़े पैमाने पर छापे | 
जाने से किताबों की लागत कम आती है, अतः मूल्य भी | 
कम होता है । पुस्तकालयों द्वारा प्राप्त इस सहायता की... 
अफ्रीका व एशिया के पुस्तकालयों से तुलना करें। यह | 
सत्य है. कि पूर्वी देशों के प्रकाशक सदैव जीवित रहने के 
लिए परिस्थितियों से संघर्ष करते रहते हैं । पुस्तकालयों. 


क्यों ? या तो ऐसी संस्थाएँ हैं ही नहीं या हैं तो उनके 
पास पुस्तके खरीदने के लिए काफ़ी रुपया नहीं है । जब 
कि अमरीका में पुस्तकाल्यों की खरीद से ७५ प्रतिः 
भी अधिक सहायता उपलब्ध हो जाती है। | 


सारे देश में पुस्तकालयों का संस्थापन इतना आ 
श्यक है कि जो लोग पुस्तकालयो के महत्त्व को समझते 
उनके लिए किसी अन्य दलील (आरगुमेन्ट) की आः 
नहीं होती । यह हमेशा याद रखना चाहिए कि 
पुस्तकालय अपने शौक्षणिक मूल्यों के कारण बालः 
के प्रकाशन के सभी साधनों में महत्त्वपूर्ण और : 
हो सकते हैँ । as 

पुस्तकालयों की स्थापना का कार्ये यद्य 
फिर भी उनमें अगर बाल-साहित्य का अच्छा प्र 
तो वे उपयोगी साबित होंगे । इस प्रकार के 
किस प्रकार प्रोत्साहन देना चाहिए इसका उदाए 

ere | 


पि 


कामायनी को भाषा: 
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प्रकाशन समाचार 


wen 


के आजार-वाई-जान सूबे में स्थित 'तारविज' की पब्लिक 
` द्वाइब्रेरी से मिलता हे । राजधानी से दूर इस शहर में 
किताबों के शौकीन पाठक जव ईरान की पब्लिक लाइव्रोरी 
के लिए दिए जाने वाले विदेशी कर्जे का इन्तजार करते- 
करते थक गए तो तंग आकर उन्होंने स्वयं रुपया! छगाकर 
यह पुस्तकालय बना डाला । हमारे लिए मजे की बात 
इसमें यह है कि 'तारनिज' के इस पुस्तकालय में एक 
विभाग बच्चों के लिए अलग है, जिसका हर साल लगभग 
१५,००० बच्चे इस्तेमाल करते हैं । यहाँ स्कूल के अधि- 
कारियों के साथ यह प्रबन्ध भी किया यगा है कि कभी-कभी 
बच्चों को इकट्ठा पुस्तकालय में लाया जाता है, यह इसलिए 
कि बच्चे पुस्तकालय से मिलने वाले आनन्द से परिचित 
हो जाएँ । 

इस लेख को लिखने का मेरा मुख्य आशय यही ह 
कि इस कार्य में हम सवकी सम्मिलित रुचि होनी चाहिए । 
अध्यापकों, पुस्तकाळ्याध्यक्षों, संरक्षकों, प्रकाशकों, प्रेस- 


लेनी चाहिएन: केवल प्रकाशन-कार्य में बल्कि इससे 
सम्बन्धित सभी समस्याओं में । 

जिस प्रकार से तथाकथित उन्नत देशों को उन्नति 
कर रहे देशों से इस सम्बन्ध में बातचीत करनी चाहिए 


_ वासी की अपेक्षा एक अमरीकी इस विषय पर ज्यादा अच्छी 
_ परह वोल सकता है; क्योंकि इस दिशा में बोहर से मिलने 
` वाळी सहायता से अमरीका को बहुत लाभ हुआ हे । सभी 
जानते हैं और इतिहास भी साक्षी है कि बिद्या के क्षेत्र में 
अमरीका को विदेशी सहायता से. सबसे अधिक लाभ हुआ 
है। यह लाभ ब्रिटेन, जर्मनी और इटली में होने बाले 
शिक्षा के सुधारों को अपनाने और फ्रांस व जर्मन में छपाई 
` और कागज बनाने के उद्योग में होते वाळे टेकतिकळ सुधारों 
. कोअपनानेसे हुआ है। 


उद्योग में संसार को बहुत कुछ दिया भी है और बाल- 
साहित्य को बढ़ावा देने के लिए आज भी तैयार है । मैंने 
` 'हे.बात अमरीकन हृष्टि से कही है । पिछड़े हुए देशों में 
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वालों, आथिक उन्नति के विशेषज्ञो--सभी को दिलचस्पी 


उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहुँगा । किसी यूरोप- 


ती स्वीकृत तथ्य है कि अमरीका प्रकाशन उद्योग . 
मे उन्नत देश है या उन्नति कर रहा है । अमरीका ने इस _ 


या 


Se 


+ 


वाळ-साहित्य कौ उन्नति का काय ऐसा 
देशों की मिली-जुळी कोशिशें शामिल होनी चाहिए 

किसी भी प्रकार के पुस्तक-प्रकाशन के कार्य | 
अन्तिम परीक्षा, मेरे विचार में यह होनी चाहिए कि ( 


हित के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा 
होना चाहिए । (२) स्थानीय लोगों द्वारा इसका भ्रः 
किया जाना चाहिए। (३) अन्तिम दशा में यह प्र 
उद्योग के विकास और विस्तार में सहायक होगा । | 

दृष्टिकोण, सहनशीलता और भावुकता की इस 
में अत्यन्त आवश्यकता है । इस काम में लगे हुए व्यक्तियों 
को विनम्र और सुशील होना चाहिए । बाल साहित्य 
प्रकाशन-कार्य में इन्हीं गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता 
है । सांस्कृतिक अहंकार न केवळ एक बड़ा पाप a 
इससे हमारा उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है । हम सव 
उसी समय उन देशों की सेवा कर सकते हैं जब हम 
के दृष्टिकोण से उनकी समस्याओं पर विचार करें । 
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अपनी पुस्तकों की अच्छी 
बिक्री के लिए 
उन्हें 
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६ फेज बाजार, दिल्ली- 
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हमारे कुछ लोकप्रिय प्रकाशन 


प्रकाश भारती की रचनाएँ 
६. निस्तरणा 
« परिहार 
. दो मार्ग 
- अवहेलना 
. भवजाल (प्रेस में) 


wigs की रचनाएँ 
५) शू. आदरणीय 
४) ६. भूले-भटके 
wu) ७. खरे-खोटे 
४॥) द. सारा संसार मेरा 
७ ७ ७ 
ay लेखकों की रचनाएं 
श्री माणिकचन्द्र 31) १०. दलाई लामा का देश 
i, ) . पी० के० हरिवंश ३)' 
श्री सीताराम गोयल ११. धरतो है बलिदान की 
SS श्री शान्ताकुमार ३) 
१२. पौ फटेगी 
तमिल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार ३) 
गी शकुन्तला शुक्ल ३) पै. इत्ता-इत्ता पानी श्री ब्रह्मदत्त २॥) 
सली ही हीरा _ | १४. श्रलका (कविता संग्रह) 
श्रीमती शान्ति सिहल २।॥।) 
श्री णुरुदुत्त का सम्पूण साहित्य हमारे सदन से प्राप्य है | 
भारती साहित्य सदन 
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manne यूनिवर्सिटी प्रेस ने भागलपुर (ईस्टर्न रेन्ज) के 
डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस को लिखित शिकायत 
| दी है कि भागलपुर विश्वविद्यालय के पार्ट १ और २ की 
| परीक्षाओं के लिए स्वीकृत उनकी पाठ्य-पुस्तकों--दीपक 
| रीडर, भाग १ और २ तथा 'पोइट्री फ़ार प्लैज़र एण्ड 
पोएट्स लिप्स'--के जाली संस्करण बाजार में विक रहे 
a | पुलिस तहकोकात कर रही है । 
दिल्ली कारपोरेशन की सूचनाओं के अनुसार, स्कूलों में 
भरती हुए २५% बालक पहली जमात को पास क्रने के 
बाद ही स्कूल छोड़ देते हैं। कारण ? उनके माता-पिता 
की शिक्षा करे खर्चो को वहन करने की असमर्थता ! 
TT द्वारा प्रचारित सूचनाओं के अनुसार, भारत में 
सब भाषाओं को मिलाकर लगभग ८,००० प्रकाशन-संस्थाएंँ 
हैं जो लगभग २४,००० पुस्तकों का प्रतिवर्ष प्रकाशन 
करती हैं--अमेरिका में प्रतिवर्ष १२,०००, इंग्लेड में 
| (९००० तथा रूस में ५४,००० पुस्तके छपती हैं। भारत 
|| गे पुस्तक-प्रकाशन की ये संख्याएँ कुछ हृद तक भ्रामक हैं, 
| Pie यहाँ 'पुस्तक' किसे कहा जाए, इसकी टीक व्याख्या 
` नहीं हुई और जबकि अमेरिका और इंग्लंड में अनेकानेक 


| ण कुछ हजार प्रतियो से अधिक के नहीं होते ! 


3 5 i 


शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर ने प्राप्त 
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. पाठ्य-पुस्तकों को खरीदने पर कम-से-कम दो भारती 


बनारस हिन्दू-विद्वविद्यालय बी० एस-सी० F 


अको के संस्करण लाखों प्रतियों में होते है, यहाँ ये संस्क- . 


. अथवा को-ऑपरेटिव स्टोस द्वारा की जाया 
ओं के अनुसार माँग की है कि उत्तर प्रदेश के बोर्ड 


दारा «वी कक्षा के छात्रों के लिए स्वीकृत पाः 
पुस्तक बच्चों का इतिहास' तथा दिल्ली की 
प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था द्वारा सचित्र लोक कथामाला 


के अन्तर्गत भी आनन्द प्रकाश जैन द्वारा लिखित 


पुस्तके जब्त कर ली जाएँ, क्योंकि इनसे सिखों की धामिक | 


“अन 


भावनाओं को ठेस पहुँचती है ! 


Ste ae > 
as RA 3 


१, जनरल साइंस की .१ तथा गणित की ३ पाठ्यःपुस्तकों कों 
की पाण्डुलिपियों की माँग करने का निश्चय किया है जो कि 
भविष्य में टेक्स्ट बुक कमेटी के स्थान पर अन्य किसी विशेष | 
रूप से निर्धारित संस्था द्वारा प्रकाशित की जाएँगी । 


Ne Me ta 
as Jk ने 


रूसी वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों की एक प्रदशेर्न 
का दिल्ली पॉलिटेकनिक में उद्घाटन करते हुए डॉ० देश 
मुख ने कहा कि एक विद्यार्थी को उच्च-शिक्षा के लिए 


की औसत वाषिक आय का व्यय करना पड़ता है । 


श्र CE a 


६ पाठ्य-पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करवा 
उनका प्रकाशन करेगा । इस कार्य की दिल्‍ली | 
के समर्थन पर व्यवस्था की जाएगी । पहले वर्ष 
विश्वविद्यालय को निदेशालय की ओर से 8५, 
का अनुदान दिया जा रहा है । कुछ २० 
की मदद से इस प्रकार १३४ पाठ्य-पुस्तकों के : 
प्रकाशित किए जाएंगे । ८ 

x ' i 


पंजाब सरकार ने निश्चय किया है कि राष्ट्री 
की बिक्री पुस्तक-विक्रेताओं द्वारा न की जाकर 


Sagar tS POST RRR SS -| 
DPI PSO OO OS | 


अंग्रेजी से अनूदित ; 
ज्ञान-विज्ञान, उपन्यास और कथा-कहानी की पुसाक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपन्यास 
- कच्ची जिल्द पक्की जिल्द 
उस रात के बाद ; ग्रहम ग्रीन १,५० Ete 
प्लेग : आल्बेयर कामू २.०० ७.०० 
पतन : i १.०० २.२५ 
अजनबी : ,, १.०० ३.०० 
जो कहें पापा सो करें पापा : क्लेरंस डे १,०० ३,०० 


वापसी : विलियम सोरायाँ 2.00 ३.०० 


कहानियाँ 
हॉथनं की श्रेष्ठ कहानियाँ : नैथेनियल हॉथर्न ; ९९0 


बटण्ड रसेल की पुस्तकं : 


विवेक या विनाश;  बटूण्ड रसेल २.७५ सुख की साधना: बट्रण्ड रसेल ५.२५ 
विवाह और नतिकता:  ,, ५.२५ सामाजिक पुननिर्माण के सिद्धान्त: ,, 
शिक्षा की रूपरेखा : qans रसेल 


oa समाज-दशेन, राजनीति 
- समाज-वशंन को रूपरेखा : जे० एम० मेकेन्ज़ी ७.०० आधुनिक संविधात्त ; Fo सी० ह्वीयर ३.५० 
में नेहरू से मिला ; तिबौर माँड ३.५० 


; अर्थशास्त्र 
विश्व अर्थ-व्यवस्था : एक परिचय, : ए० जे० ब्राउन 
आथिक विकास के सिद्धान्त : डब्ल्यू आर्थर० ल्युईस 


। r . मनोविज्ञान 
मनोविज्ञान : नॉर्मन एल? मन १७.५० फ्रांयड मनोविज्ञान प्रवेशिका : केल्विन एस० हॉल 


ae ` बालोपयोगो विज्ञान 

| ज्ञान का अनोखा दुनिया, भाग १ ३.०० परमाण की जादूभरी ताकत : जॉन लैवलेन १.०० 
लिहाल की अनोखी दुनिया, भाग २ ३.२५ बायु महासागर को खोज: Ue एच० फ़ारेस्टर १.०० 
ह ची ook बुनिया, साग ३ ३.५० विज्ञान का अद्भुत संसार : फ्रीमैन - “१०,० 
| =: | आश्चर्यलोक `: लुई केरीरू ४०० पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष : एलेक्जेण्डर मार्‌शैक १.५० 


देशभर के भ्रच्छे पुस्तक-विक्रेतांश्रों से प्राप्य--न मिलने पर हमें लिखिए 
राजकपल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 
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| हिन्दी प्रचार क्यो ? 

a स्वतन्त्र area की कितनी महत्त्वपूर्ण समस्याएँ हैं आज 
| बह अपनी आथिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने 
| के लिए अपना एक स्वतन्त्र विधान बनाकर सफलता के 
| साथ आगे बढ़ रहा है । शासन की दृष्टि से भारत आज 
१ अविभाज्य होते हुए भी मुख्यतः भाषाओं के आधार परे 
| कई राज्यों में बेटा हुआ है । देश में भाषाओं की अनेकता 
३ | के कारण एकता को कायम रखने में अनगिनत कठिनाइयाँ 
| उसन हो रही हैं। एकता तब तक कायम नहीं हो सकती 


| देशिक भाषा भी व्यापक न हो। 
. हमारी केन्द्र सरकार, अर्थात्‌ संघ राज्य ने हिन्दी को 


महात्मा गांधीजी ने इसकी कल्पना बहुत पहले,की थी 


i | सभा की स्थापना की | 
o यह सभा एक रजिस्टर्ड. सार्वजनिक संस्था है।. यह. 
दक्षिण के चारों राज्यों--आन्ध्र, तमिळ, केरल व कर्नाटक 


उम मद्रास (त्यागरायनगर) में है । 

| शि सभा का कार्य एक कार्यकारिणी समिति के द्वारा 
ता है, जिसे व्यवस्थापक समिति चुनती हैं। सभा के 

| शिक्षासम्बन्धी कार्य के लिए एक शिक्षा परिषद भी है ।. 


छात्रावास आदि हैं । चारों राज्यों में तथा दिल्ली 
"वि शाखा-कार्याळय भी काम करते है । 


ey 


| पाहि 


दक्षिण मारव हिन्दी प्रचार समा, 
| मद्रास का संक्षिप्त परिचय 


जव तक कि प्रादेशिक भाषाओं के साथ-साथ एक सार्व- . 


राज-भाषा स्वीकार कर लिया है। हमारे राष्ट्रपिता: 


' भौर उन्होंने सन्‌ १६१८ में दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा | 


हिन्दी के प्रचार के लिए 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार | दच मा याता का E 


| ; 
| "राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार करती है । सभा का सदर 


अपने निजी भवन हैं, जिनमें सभा-कार्यालय, प्रेस, | 


का कार्य उसके प्रचार, परीक्षा, प्रकाशन, प्रेस, 
निर्माण, छपाई पुस्तक विक्रय, शिक्षा, विद्यालय, . 


॥ Mi OE 


Sr कट 


पत्रिका, पुस्तकालय, अर्थ व लेखा-परीक्षा, और मुद्रालेखः 
नाटक व कला-प्रदर्शन, नगर-प्रचार और कार्य-विस्तार 
आदि इन विभागों के जरिये होता है। सभा कां प्रत्येक 
विभाग सुसंगठित और सुव्यवस्थित है 
कोई भी हिन्दी-प्रेमी १० रुपये देकर प्रान्तीय तथा 
केन्द्र सभा के संयुक्त सदस्य हो सकते हैं । मद्रास शहर का 
कार्य सीधे केन्द्र सभा के अन्तर्गत है । आजीवन सदस्य का ; 
शुल्क २५० रुपये, पोषक का १,००० रुपये तथा संरक्षक का. 
००० रुपये है । 
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राजकमल के नाम ga 


राजकमल के श्री ओप्रकाश २६ अक्तूबर १९६३ 


का उद्देश्य हे जापान, अमरीका और बर्मा में प्र 
और पुस्तक-व्यवसाय का अध्ययन | 


प्रार्थना है कि राजकमल के प्रयोजन से भेजे 
वाले पत्रों पर अब उनका व्यक्तिगत नाम न 
रहे तो हमें सुविधा होगी, क्योंकि उनके नाम 
पत्रों को उनके पास विदेश में भेजने और 
के लिए वापस आने में काफी समय नष्ट होगा 


_ धन्यवाद ! 


- सभा के सदस्य 


कार्यकारिणी समिति के सदस्य 
शिक्षा-परिषद के सदस्य 
व्यवस्थापक समिति के सदस्य 
संरक्षक, पोषक, आजीवन सदस्य 


५६१ 
ou 


सभा का उद्देश्य AT कार्य 


भारत की एकता सभा का प्रधान लक्ष्य है । हिन्दी 
भाषा का प्रचार उसका साधन है । प्रान्तीय भाषाओं के 
सहयोग से हिन्दी भाषा का विकास करना उसका काय- 
क्रम है । प्रान्तों में प्रान्तीय भाषा तथा अन्तरप्रान्तीय कार्यों 
में हिन्दी भाषा का उपयोग कराने के उद्देश्य से जनता में 
हिन्दी का प्रचार करना और उसके लिए प्रयत्न करना 
तथा आवश्यक सामग्री जुटाता सभा के निरन्तर चिन्तन के 
विषय हैं । 

प्रारम्भिक पुस्तकों से लेकर उच्च और उत्तम साहित्य 
का निमाण सभा का मुख्य कार्य है । साथ ही योग्य लेखकों 
को तैयार करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए एक मासिक 
तथा एक द्वेमासिक पत्र भी सभा चलाती है । 


योग्य तथा चरित्रवान कार्यकर्ताओं को तैयार करने 
के लिए विद्यालय तथा छात्रावास चलाना सभा की एक 
प्रमुख प्रवृत्ति है। आज तक हजारों कार्यकर्ता इन विद्या- 
लयो द्वारा तैयार हो बुके हैं। अपने केन्द्र-स्थान मद्रास 
तथा प्रान्तीय कार्यालयों में जगह-जगह पर अच्छे-अच्छे 
पुस्तकालयो का संगठन सभा करती है। थे पुस्तकालय 
हिन्दी-प्रेमियों की बड़ी सेवा कर रहे हैं । ये सारे कार्य 
केन्द्र सभा, मद्रास के कार्यालय द्वारा ही संगठित, संचालित 
तथा व्यवस्थित होते हैं । 


दक्षिण भारत में इस वकत करीब ८,५०० हिन्दी- 
; हि; == प्रचारक काम कर रहे हैं । ये सभी प्रचारक किसी-न-किसी 
रूप में सभा से सम्बन्ध रखते हैं। सभा के कार्य-क्षेत्र का 
विस्तार और हिन्दी प्रचार-कार्य का विकास इन्हीं कार्य- 
कर्ताओं के द्वारा होता है। इनमें से करीब ५,५०० लोग 
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गाजस्थाव साहित्य अकादेमी 


राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम), उदयपुर ने यह निश्चय 
क्रिया है किं राजस्थान के साहित्यकारों की कृतियों के 
प्रकाशनार्थ अकादमी से स्वीकृत एवं अधिकृत एक प्रकाशक 
योजना लागू की जाए । राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम) 
उदयपुर यह अनुभव करती है कि वह स्वयं भारी अर्थाभाव 
के कारण सभी योग्य और उत्तम साहित्यिक कृतियों का 
प्रकाशन नहीं कर सकती । साथ ही अकादमी यह भी 
अनुभव करती है कि योग्य और उत्तम कृतियाँ प्रकाशकों को 
उपलब्ध करने में अकादमी प्रकाशकों की उत्तरदायित्वपूर्ण 
और उचित सहायता करे । साहित्यकारों की उत्तम कृतियों 
के प्रकाशन में योग्य प्रकाशन-परम्परा का भी. राजस्थान में 
निर्माण संभव हो सके, इस हृष्टि से भी यह योजना उप- 
योगी और लाभप्रद होगी । 

राजस्थान के साहित्यकारों को अपनी कृतियाँ लेकर 
भटकना न पड़े, उनका उचित मूल्यांकन हो सके और एक 
उत्तरदायी संगठन साहित्यका रों की प्रतिष्ठा के साथ प्रकाशक 
प्राप्त कर सके, इसके लिए भी यह आवश्यक है कि राजस्थान 
साहित्य अकादमी (संगम), उदयपुर इस उत्तरदायित्व को 
निभाये। अतः राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम), उदय- 
उर द्वारा स्वीकृत एवं अधिकृत प्रकाशन सहयोग योजना 
आपको सेवा में प्रेषित की जा रही है । 

उक्त योजना के आधार निम्नलिखित है, यथा :-- 


निरीक्षण करवाकर पांडुलिपि स्वीकार करेगी 
| ae और इच्छुक प्रकाशक को प्रकाशनार्थ देगी । . 

(२) इस प्रकार अकादमी द्वारा प्रकाशनाथ स्वीकृत 

कृति की पाण्डुलिपि विधिवतु अकादमी के मोहर 

छाप तथा नाम के साथ प्रकाझतार्थ दी जाएगी । 

(३) लेखक की रायल्टी का निश्‍चय अकादमी, लेखक 

और प्रकाशक मिलकर करेंगे । 
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द्वारा प्रस्तुत अधिकृत प्रकाशक योजना 


Sto सोमनाथ गुप्त, उदयपुर 


areae को विधिवत्‌ कार्यान्वित करे और 


(१) अकादमी देश के योग्य और उच्चतम विद्वानों से: 


< 


(४) पाण्डुलिपि के पर्यवेक्षण तथा मोहरछाप 
गुड विल' के लिए अकादमी अधिक-से-अधिक 
५ प्रतिशत रायल्टी प्रकाशक से चार्ज करेगी 
मुद्रण, प्रकाशन, विज्ञापन तथा विक्री का उत्तरदायित्व 
प्रकाशक का होगा, परन्तु अकादमी अपने प्रचार में 
प्रकाशनों का निःशुल्क विज्ञापन देगी और अपने सूत्रों द्वा 
भी प्रकाशित पुस्तक को विक्री के लिए प्रकाशक को 
उत्तरदायित्वपूर्ण सहायता करेगी । 
प्रकाशनेय पुस्तक के गेट-अप आदि का निर्णय 
लेखक तथा प्रकाशक मिलकर करेंगे और अकादमी 
अधिकार होगा कि प्रकाशन सुचारु और उत्तम हो, 
लिये प्रकाशक निर्देशन दे । 
लेखक की रायल्टी। अकादमी के माध्यम से लेखक को 
प्रकाशक द्वारा दी जायगी और अकादमी को अधिकार 
होगा कि रायल्टी के भुगतान आदि में लेखक 


प्रकाशक और लेखक के सम्बन्धों के योग्य 
लिए अकादमी आरबिट्रेटर' का कार्य करेगी : 
तथा लेखक के बीच उत्पन्न होने वाले सम्भव तन 
के लिए प्रकाशक तथा लेखक के द्वारा स्वीकृत 
द्वारा 'आरबिद्रेशन' करने का प्रबन्ध अकादमी करेगं 

प्रकाशक तथा अकादमी द्वारा लेखक के तत्त 
हितों की सम्पुर्ण रक्षा के लिए विधिवत्‌ कार्यवाह 
द्वारा की जाती रहेगी । इच्छुक प्रकाशक को प्रतिव 
दमी की स्वीकृति एवं अधिकृति के लिए प 
यन-शुल्क अकादमी को देना होगा | 

स्वीकृत एवं अधिकृत प्रकाशकों के 
को राजस्थान सरकार तथा देश ट 
स्वीकृति प्राप्त करने तथा सरकार 


तीन महत्त्वपूर्ण सम्मतियाँ 
जाकिर हुसैन, उपराष्ट्रपति 
' नेफा और लहाख में हमारे जवानों ने जिस हढता 


झे विश्वास है कि आपकी यह पुस्तिका पाठकों 
त की भावनाओं का संचार करने मे समर्थ 
व चव्हाण, रक्षा-मन्त्री 

यों के माध्यम से पाठकों के सन्मुख प्रस्तुत 


ए पुस्तक प्रकाशित करने का जो निश्चय 


| इसका स्वागत करेगे । 


इन्दिरा गांधी 

सेना तो अपनी वीरता के लिए | 
[ ही मशहूर रही, लेकिन यह आवश्यक है | 
गद भारतीय सेनाओं की 


Foundation Chennai and eGangotri 


दो पहत्त्वपर्ण प्रकाशव 


“नए शहरों में, नए 
` मूल्योंको खोज में ! 


देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर . 
वह हमारे पारम्परीण इतिहास का द्योतक. 


खक ने नेफा और लहाख के साहसी : 


सचमुच सराहनीय हे । मुझे आशा है, 


` ग्रावरणा, 


a उभेश प्रखाकान 


हिरना सांवरी' के बहुचर्चित 
लेखक मनहर चौहान का नया 
उपन्यास 


“रात खो गड्ढे” 


भारत की नई पीढ़ी, 


कहानी उस प्रिटिंग 

प्रेस की जहाँ 'रोशनी' 

के कर्णधार पीली 

पत्रकारिता करते थे | 

कहानी उन सड़कों 

और उन 

रेस्तराओं की, जहाँ आधुनिकाएँ 

कपड़ों में भी कपड़ों 

में नहीं हैं, एस्प्रे शो 

पीती हुई 'है छो 

हैंडसम !' कहती 

कहानी उनकी जो अपने को 

ही न समझ पाए थे, जिनकी 

A ट जिन्दगी में केवल 

रात ही रात थी और 

जब उन्होंने पहली 

सुबह देखी 

अत्यन्त श्राकषंक वानिइड 

दजनो लघु | १8 २७२ 

रेखाचित्र Att लेखक की | मुल्य ५-५० 

साहसी भूमिका 


नाथ oe नई सड़क, दिल्ली-६ नई सड़क, दिल्ली- 


` प्रकाशन समाचार _ 


प्रकृति और काव्य : Sto रघुवंश के डी० फ़िल० के शोध- 
i | प्रब्ध का परिवर्धित रूप है। यह इसका दूसरा संस्करण 
| है। इसमें लेखक ने संस्कृत के महाकाब्यों में हुए प्रकृति- 
| वर्णन का प्रकरण-पुरस्सर विवेचन किया हे । इसके काव्य 
A और प्रकृति, काव्यशास्त्र और प्रकृति, प्रकृति-चित्रांकन की 
शैलियाँ, विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति आदि अध्यायो में 
लेखक ने जहाँ संस्कृत-साहित्य में आए प्रकृति-वर्णन पर 
बिशद्‌ रूप से विचार किया है, वहाँ वाल्मीकि, कालिदास, 
प्रवरसेन तथा वाणभट्ट आदि अनेक कवियों की काव्य-कला 
| पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। यह ग्रन्थ प्रत्येक 
| प्ाहित्य-प्रेमी के लिए पठनीय है । डिमाई साइज के ४४२ 
| पृष्ठ का यह ग्रन्थ नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली ने प्रका- 
| शित किया है और १३ रुपये में प्राप्य हैँ । 
| a $ ag 

| जन भक्ति-काव्य की पृष्ठभूमि नामक यह ग्रन्थ डॉ प्रेम- 
| सागर जैन का शोध-प्रवन्ध है। इसमें विद्वान्‌ लेखक ने 
'' भने भवित का स्वरूप, जैन भक्ति के अंग, जैन भवित के 
| भेद, आराध्य देवियाँ, उपास्य देव आदि पाँच अध्यायों में 


यत्र-तत्र यथाप्रसंग साहित्यिक, दार्शनिक, 
१ पामिक एवं पुरातत्व और कला के उदाहरणों सहित भक्ति- 
MS वैदिक और बौद्ध भवित-काव्य से तुलनात्मक 
| विवेचन किया है । डिमाई साइज़ के २२३ पृष्ठ का यह 
छ ग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी ने प्रकाशित 
या है और यह छः रुपये में उपलब्ध हो सकता है । 
S 1. o 
WOR पाँव नामक पुस्तक श्री माखनलाल चतुर्वेदी के 
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“शिखरों का सेतु : श्री शिवप्रसादसिह के नई शैली में लि 


` में लिखे गए हैं । इन निबन्धो में ज्ञान-विज्ञान, धर्म, दश 


अय पर लिखे गए वे निबन्ध हैं, जिनका प्रकाशन . 


` : { श्र 
'कर्मेवौर' या अन्य पत्र-पत्रिकाओं में होता रहा 
है। इन निवम्धों में जीवनी, संस्मरण और. 
श्रद्धांजलि का पुट भी देखने को मिलता है । 
. इसके प्राय: सभी निबन्ध भारतीय महापुरुषों 
नेताओं, पत्रकारों, साहित्यकारों, शिक्षाशाख्रियां और 
वलि-पंथियों के प्रति लिखे गए हैं। इन निवन्धो में 
तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष, विठ्ठल भाई, गणेशशंकर | 
विद्यार्थी, विनोबा, प्रेमचन्द, रविशंकर शुक्ल, मशरूवाला, | 
डॉ० अन्सारी, मैथिलीशरण गुप्त, रामचन्द्र शुक्ल, जयशंकर 
'प्रसाद', सुमित्रानन्दन पन्त, सुभद्राकुमारी चौहान, काशी- 
प्रसाद जायसवाल, शहीद भगतसिंह, रवीन्द्रनाथ ठाकुर्‌, 
मोतीलाल नेहरू, राजपि टण्डन आदि के जीवन तथा कार्यो 
की गहनतम चर्चा की गई हे । थथाप्रसंग संस्मरण का 
. पट भी आ गया है। एक बात प्रकाशक से भी । जिस रूप | 
में इन संस्मरणों को प्रस्तुत किया गया हैं, वह उचित नहीं | 
है। यदि इनको विभिन्न भागों में विभक्त कर दिया जाता. 
तो अधिक अच्छा होता । क्राउन साइज़ के १४६ पृष्ठ की 
ह सजिल्द पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी से प्रका- 
रित हुई है और तीन रुपये में प्राप्त हो सकती है। | 
है: Jk af 


गए निबन्धों का संकलन हे । इन तिबन्धो में जहाँ: 
गहन चिन्तना के दर्शन होते हैं, वहाँ उनके व्यापक ज्ञा 
भी आभास होता है । अधिकांश निबन्ध व्यक्तिनिष्ठ शेल 
इतिहास तथा साहित्य की प्रत्येक विधा और घटना 
खुलकर चर्चा हुई है | पाठक तक निबन्थो के माध्यम 


लक्ष्य है । भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, की ओर से प्रकाशि 


क्राउन साइज के १८८ पृष्ठ की यह सजिल्द | 
रुपये पचास नये पेसे में प्राप्य है। 
a ८5 Ors te Se 


iA. } 3 


अश्ञेष नामक इस पुस्तक का प्रकाशन राजपाल 
०१ ` Pa ik 


दिल्ली, की आज कै लोकप्रिय हिन्दी कवि नामक पुस्तक 
माला के अन्तर्गत हुआ है । यह पुस्तक इस माला की दसवी 
4 पुस्तक है । इसमें इसके सम्पादक श्री विद्यानिवास मिश्र 
` = अशेय' के जीवन, व्यक्तित्व और व्यवितत्वपरक विस्तार 
` पर प्रकाश डालकर बाद में उनकी ५२ कविताएं दी है. 3 
। हुन कविताओं को असाढकी निशाती', प्रस्फुटन के दो क्षणों 
जा मोळ, भीतर दाना खिल आया', 'मैंते देखा और कहा 
यो, “व्यष्टि का अभिमान, उस विशाल में मुझसे बहा न 
गया आदि ६ विभागों में विभक्त किया गया है । 'अज्ञेय' के 
काव्य के प्रेमी इस पुस्तक का स्वागत करेंगे, ऐसी आशा 
ae है । क्राउन साइज के १३२ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक दो 
ˆ रुपये में प्राप्य है । 
ne ag क्र 


` एक म्यान दो तलवारें : पंजावी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार 
` दी नानकसिह के प्रख्यात पंजाबी उपन्यास का हिन्दी अनु- 


हमारे ववीवतप THAT 


“J शोध-प्रबन्ध 
तै मौराबाई : | डॉ० प्रभात मूल्य लगभग १५) 
हलबी, भतरी श्रोर छत्तीसगढ़ी बोलियो की भाषा-- 
` वैज्ञानिक श्रध्ययन : डॉ० भालचन्द्र राव तेलंग मूल्य लगभग २०) 
हिन्दी att मराठी काव्यशास्त्रों का तुलनात्मक भ्रध्ययन 
Sto मनोहर काले मूल्य लगभग २५) 
संस्मरण 
मृत्युञ्जय रवीद्द्रनाथ Sto हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ६) 
| समीक्षा 


ss Ae लोक-साहित्य 


विशेष विवरण के लिए विस्तृत सूचीपत्र मँगायें 
हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड 


हीरा बाग बस्बई : २१ दरियागंज दिहली-६ 
S++ ७ २ 
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वाद है । इस उपन्यास की आधार-भूमि क्रान्तिकारी F 
कर्तारसिह सरापा के जीवन को घटनाएँ हैं । इस उपन्यात 
पर इसकी उत्कृष्टता के लिए साहित्य अकादेमी की sey 
५ हजार रुपये का पुरस्कार मिल चुका है । क्राउन साइज़ 
के ३०२ पृष्ठ के इस उपन्यास का प्रकाशन राजपाल एण्ड 
सन्स, दिल्ली, की ओर से हुआ है और यह ५ रुपये में 
प्राप्य है । 
ba भे ठू 

अनदेखे अनजान पुल : श्री राजेन्द्र यादव का नवीनतम 
अपन्यास है | इसमें लेखक ने सर्वथा नवीन दृष्टिकोण से 
एक महिला की कहानी कही हे । यह ऐसी कहानी हैं, 
जिसमें हमारे पाठक आज के समाज की बहुत-सी महिलाओं 
के जीवन का चित्र देख सकते हैं । लेखक का रचना-कौशछ 
इसमें सर्वत्र उभरकर सामने आया है । क्राउन साइज़ के 
१५८ पृष्ठ का यह सजिल्द उपन्यास राजपाल एंड संस, 
दिल्‍ली की ओर से प्रकाशित हुआ है और तीन रुपये में 
प्राप्य है । 

3k 


Ste Me 
ae Kh 


PEPTIC TTI RET a ae ०० 


l 


55225 NA 


Sto सुकुमार सेन A) 


प्रकाशन समा | 


| बारी : श्री नगेन्द्रकुमार का उपन्यास है । इसमें लेखक 
ने सामाजिक भावभूमि पर एक ऐसे परिवार की कहानी 
|. अंकित की है, जो उच्च-मव्यवर्गीय वर्ग का है। इसके 
सभी पात्र अपनी असाधारणता के कारण एंक विशिष्ट 
| yana के वाहक हैं। यत्र-तत्र देश की अनेक राजनीतिक, 
|. सामाजिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा भी इसमें 
यथाप्रसंग हुई है । क्राउन साइज के १९२ पृष्ठ का ag 
सजिल्द उपन्यास साहित्य कार्यालय, पटना की ओर से 
प्रकाशित हुआ हे और साढे तीन रुपए में मिल सकता है । 
i a क ad 
` आगा भीर : थ्री देवीप्रसाद धवन 'विकल' का नया ऐति- 
हासिक उपन्यास हे । अवध की नवाबी के दिनों की घट- 
नाओं को आधार बनाकर लिला गया यह उपन्यास आगा- 
मीर के निर्माणकार्य का पूरा लेखा-जोखा प्रस्तुत करता 
है । लखनऊ को सफल झाँकी भी इसमें यथातथ्य चित्रित 
हुई है। क्राउन साइज़ के १२३ पृष्ठ का यह सजिल्द 
उपन्यास राष्ट्रीय साहित्य सदन, लखनऊ ने प्रकाशित 
- किया है और यह २.७५ To Fo में प्राप्य है । 
BG १८ क 

मेज्ञ पर टिकी हुई कुहनियाँ में श्री रमेश वक्षी की २१ 
कहानियाँ संकलित हैं । इन कहानियों में कहानीकार ने 
युग की संवेदनाओं को सहेजकर यथार्थ की पृष्ठभूमि में 
अंकित किया है । क्योंकि इन कहानियों का परिवेश व्यापक 
है, अतः हमारे पाठक समाज के विभिन्न वर्गों की झाँकी 
इनमें प्राप्त कर सकते हैं । भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 
हारा प्रकाशित क्राउन साइज़ के २०४ पुष्ठ की यह पुस्तक 
साढ़े तीत रुपये में प्राप्य है । 


1 aiz गूँजती हैं नामक इस पुस्तक में श्री शिवप्रसाद 
सिह ने चीनी आक्रमण को आधार बनाकर नाटक. 
माध्यम से इतिहास की कुछ घटनाओं का इस 
कार चित्रण किया है कि इससे हमारे पाठक पर्याप्त 
An प्त कर सकते हैं । इसमें चीन के जिस विद्वॉस- 
अतत को उभारकर सामने रखा गया है, उससे हमारे मानस 
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व्यापारिक पूढताढ निम्नलिखित पते पर 


सु जड 


विमाता (उपन्यास) अवधनारायण 
प्रसपथ (उपन्यास) भगवतीप्रसाद वाजपेयी | 
कानन (कहानी-संग्रह) जानकीवल्लभ AT 

` „ भोंपड़ी से महल (प्रेरणात्मक) कल्पतरु . 
दुलहिन (महिलोपयोगी) चन्द्रमणि देवी | 
- सफल जीवन की भाँकियां (जीवनोपयोगी) | 
प्रो० पंचानन 


संसार का भमर प्रन्थ 


¢ J 
सत्यार्थ प्रकाश 
सम्पादक । 
सहापंडित श्री भगवहत्तजी aa स्कॉलर 
(इतने मोटे अचरों में) 


विद्वेषताएं 


१. श्री प० भगवदृत्तनी ने मर्हाष की हस्तलिखित 
मुल प्रति से मिलाकर शोधा हे) 
२. पराग्राफों पर क्रम-संख्या इसकी दूसरी विशेषता 


5: ‘ है। र j 
| ३, हुर पृष्ठ के ऊपर उस पृष्ठ में आ रहे विषय का 
उल्लेख है । 


४, अकारादि क्रम से प्रमाणसूची, बढ़िया, सफेद 
S कागज, मोती-सी छपाई, पृष्ठ संख्या ८२५, सुन्दर 
a: i कपड़े को जिल्द, बडा साइज, मूल्य केवल १२) | 


आर्य विद्वानों को सम्मतियाँ 


१. श्री पं० भगवहत्तजी का नाम ही पुस्तक के 
अत्युत्तम होते का प्रमाण है । सम्पादक की १२ 
पृष्ठ की भूमिका पढ्ने और मनन करने योग्य है | 
मुझ यह संस्करण बहुत ही अच्छा लगा | 

श्री पेर गंगाप्रसादजी उपाध्याय 

२. ऐसा सुन्दर चित्ताकर्षक और परिमाजित सत्यार्थ- 
प्रकाश अभी तक नहीं छपा था । श्री To भगवहत्त 
जी ने अजमेर में एक मास निवास करके स० Fo 
की मुल प्रतियो से मिलान करके कितनी ही 
अशुद्धियों को टीक कर दिया है | आर्य-जगत्‌ ऐसे 
सुन्दर स० Fo का बड़े आदर से स्वागत करेगा । 

“पुज्यपाद महात्मा आनन्द स्वामोजो 


E के लिए विशेष रूप से संग्रहणीय 
^ प्रकाशक 
गोविन्दराम हासानन्द 
४४०५, नई सड़क, दिल्‍्ली-६ 
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कौ प्रबळ अवस्था तथा अडिग विश्वास की भी y 


मिलती है । आज के परिवेश में इस नाटक का बहुत मृत्य | 


हे । भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी द्वारा प्रकाशित क्राउन 
साइज के १११ पृष्ठ का यह नाटक ढाई रुपये में प्राप्त हो 
सकता है । 

लोहासिह में बिहार के सुप्रसिद्ध नाटककार श्री रामेश्‍वर- 
fag 'काश्यप' के सात हास्यपूर्ण एकांकियों का संकलन 
प्रस्तुत किया गया है । प्रायः सभी एकांकी जन-जीवन से 
सम्बन्धित होने के कारण जहाँ हमारे लिए एक नई प्रेरणा 
देने वाले हैं, वहाँ लोक-मानस का मनोरंजन करने में भी 
सक्षम हैं । क्राउन साइज़ के १५१ पृष्ठ की यह पुस्तक 
राष्ट्रीय प्रकाशन सण्डल, पटना ने प्रकाशित की है और 
यह तीन रुपये में प्राप्य है । 

Jk x 3k 
नीलकण्ठ निराला : श्री रामेश्वर्रासह काश्यप द्वारा लिखित 
एक काव्य-रूपक है । इसमें नाटककार ने महाकवि निराला 
के जीवन को व्यक्तित्व का आधार बनाकर जिन घटताओं 
का विवरण प्रस्तुत किया है, उनसे निराला का व्यक्तित्व 
और सामने उभरकर आता है । यह नाटक अभिनेयता की 
दृष्टि से भी अत्यन्त सफल रहा है और पटना में स्टेज भी 
किया जा जुका है । राष्ट्रीय प्रकाशन मण्डल, पटना 
द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के ७२ gost का यह संजिल्द 
काव्य-रूपक दो रुपये में मिल सकता है । 

a - 4 ag 

Led ० 
TH : संस्कृति 
धर्म : तुलनात्मक दृष्टि में नामक पुस्तक में भारत के 
राष्ट्रपति Sto सर्वपल्ली राधाकृष्णनु के तुलनात्मक धर्म, 
धर्म में पूर्वं और पश्चिम, प्रलय और सृष्टि, कष्ट-सहत 
द्वारा क्रान्ति, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि विभिन्न लेखों की 
संकलन किया गया है । समाज के बदलते हुए. मूल्यों मे 
सुप्रसिद्ध विद्वान का यह ग्रन्थ हमारे लिए पठनीय है 
राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित डिमाई साई 


के १३२ पृष्ठ का यह सजिल्द ग्रन्थ ५ रुपये में प्राप्य है | 
a ak 3 


प्रकाशन समाचार 


| 
f 


वाराणसी fret एसीशिएशन की ओर से मैसीच्यूट इंस्टी- 
| age ऑफ़ टेकनालाजी के श्री पी० जी० क्ृष्णैया का 
| स्वागत विगत २३ अगस्त को सायंकाल चायपान के अवसर 
|| पर आज' कार्यालय में किया गया । श्री कृष्णैया इंस्टीट्यूट 
| की ओर से देवनागरी के लिए बननेवाली फ़ोटो कंपोजिंग 
मशीत के अन्वेषण के सिलसिले में भारत आये हुए हैं। 
| मुद्रक संघ की ओर से उनका स्वागत करते हुए श्री कृष्णचन्द्र 
| बेरी ते इंस्टीट्यूट के इस कार्य की सराहना की और बताया 
कि इंस्टीट्यूट जिस फोटो कंपोर्जिंग मशीन का सर्वेक्षण कर 
रहा है उससे हाथ की कंपोजिंग के बजाय चार गुना काम 
। आसानी से हो सकता है और यह कार्य फ़िल्म प्रासेस पर 
| होगा जिससे हिन्दी में मात्राओं के छूटने की कठिनाई दूर हो 
| जाएगी। सबसे बड़ी महत्व की वात यह है कि इस मशीन 
| का निर्माण भारत में होगा और यह आसानी से यहाँ के 
| मुद्रकों को सुलभ हो सकेगी । 

स्वागत का उत्तर देते हुए श्री कृष्णैया ने इस मशीन 
| की महत्ता वताते हुए कहा कि इसमें लगभग १४ सौ अक्षर 
शीशे की प्लेट पर होंगे. और बड़ी आसानी से १८ सौ 
॥ शब्द प्रति घंटे के हिसाब से कंपोजिंग का काम इस मशीन 
| के बन जाने पर हो सकेगा । मशीन के सिलसिले में उन्होंने 
` यह भी बताया कि इस पर उपरोक्त इंस्टीट्यूट विगत छ:- 
| गत वर्षों से काम कर रहा है और इंस्टीट्यूट का उद्देश्य 
| आथिक नहीं सांस्कृतिक है । मशीन के विषय में कई प्रश्‍न 
। कई लोगों ने किये, जिनका उत्तर भी श्री कृष्णैया ने दिया । 
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“लोकयुग के लिए पाथेय” 
हिन्दी के जनपद संत 
(४८ जनपद संतों की वाणी संग्रह) 
व्यक्तित्व और कृतित्व सहित 

प्रेरक : जगजीवनराम 


सम्पादकीय मण्डल 
काका साहेब कालेलकर (अध्यक्ष) 
aaa मुनि 
देवेशचन्ददास (1. C. 5.) 
बद्रीनाथ वर्मा (1. C. S. ) 
श्रोम प्रकाश AINA _ 
ए० चन्द्रहासन 
भगवतशरणा उपाध्याय 
शचीरानो गुर्द 


DN NN PBC LOL 


AS à 2 


निर्देशक : इन्द्रनारायरा गुर्द 


डिमाई पृष्ठ १०-२२६७-{-४३६ कपड़े की जिल्द | 
तथा कवर सहित मूल्य २०) Fo 


A “भारत में जनपद संतों की--वैसे सन्तों की जिन्होंने 
१ जनता की ही भाषा और बोली में दर्शन और अध्यात्म के 
गूढ तथ्यों का प्रचार किया है--ही प्रधानता रही है, जो 
बिना किसी आत्म-विज्ञापन के अपने उपदेशामृत से जनः 
मानस को आप्लावित करते रहे हैं । जो कुछ वे कहते 
हैं. वह आदेश हो जाता है, जो कुछ बोलते हें वह 
बन जाता है ।” --जगजोी वनरा 

“डॉ० भगवतशरण उपाध्याय ने प्राचीन क 

' आज तक देश-वेशान्तर में संत-जीवन का विकास कैसे 
होता आया इसकी जानकारी अपने विषय-प्रवेदा में हमें 
करा दी है, sto उपाध्याय की विद्वत्ता और 
शचीरानी Te की व्यापक और उत्कट सहानुभूति के का 
ही हम मानों संतों का हृदय ही अच्छे अमा 
अपने हृदय में ले रहे''"हैँ” .-- काकं साहेब 


मोतीलाल बनारसोदास 
बंगलो रोड, जवाहर नगर 
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- राजकमल के आगामी प्रकाशन 


हजारीप्रसाद द्विवेदी 
शोलोखोव 

कन्हैयालाल मुंशी 
मधुकर गंगाधर 

; अमरकान्त 
Sto जगदीशशरण शर्मा 
ago निर्मल वर्मा 


चारु चन्द्रलेख : 

धीरे बहे दोन रे भाग १; 
तपस्विनी भाग ३: 
सोतियोंबाले हाथ : 

कंटीली राह के फूल : 
fazaa : 

रोमियो जूलियट और अंधेरा 


मानविकी पारिभाषिक प्रधान सम्पादक Sto नगेद्ध 
कोश : सम्पादक मण्डल : डॉ० TE 
Sto वी० umo नरवाणे 
(दर्शनशा्न खण्ड) (साहित्य 
खण्ड), Sto पद्मा अग्रवाल 
(मतोविज्ञान खण्ड) 
संक्षिप्त अग्र जो-हिन्दी कोश : रेव० फादर सी० go 


` शिक्षा 
' ॐ स्कूल से पर्व शिशु-शिक्षा अनूदित 
` &. उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य : विलिस डी० वेदरफोडं, आदि 
28 नन्हे मुन्ने की देखभाल: अनूदित 
7 | : हमारे बच्चे १ से ६ वर्ष तक: अनूदित 
४ विविध 
8 शान्ति की ओर : Yo एन० ओ० और उसकी 
हे विभिन्न संस्थाओं का ऐतिहासिक 
र पर्यवेक्षण, सचित्र । हिन्दी, गुज- 
= राती, मराठी और पंजाबी में । 
श्रालोचना 
# आलोचना इतिहास तशा सिद्धान्त : 


मि Sto एस० पी० खत्री-- 
संशोधक- शिवदानसिह चौहान 


HABANA Wass 


द, फेज बाजार, साइंस कालेज के सामने 
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वर्षा कहाँ है: श्रीमती जे० भारतदास ०.६७ 
सबसे oat पेड : n ” ०.६० 
mama में देखें: , ,, 5 ०.७५ 
भारत के जानवर: । ,, 20 ०,७५ 
ग्रपना भारत : n 12 ०.७१ 
प्रब हम श्राज़ाद हैं: no ,, ०.७५ 
चाचा की चमत्कारी पगड़ी: , ,, ०.६० 
बन्दर श्रोर भालू: ११ १ ०.६० 
समुद्र का खजाना : re १.५० 
Where is the Rain By J. Bharat Dass 0.60 
The Best Tree » 0.60 
Wall Across the River 0.60 
Chacha and His Wonderful Turban ,, 0.60 
The Monkeys and tke Bear 73 0.60 
Animals of India i 0.75 
Look at the Sky १३ 0.75 
Here in India 5; 0.75 
Now Weare Free ” 0.75 
Riches from the Sea 1.50 
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राजकमल का लोकप्रिय 
चोरंगा बाल-साहित्य 
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५२वें वर्ष-प्रवेश के 
शुभ अवसर एवं 
` दीपावली के मंगल पर्व पर 
` अपने समस्त स्नेहियों, व्यवसायी बंन्धुओं 
तथा .. 


हितैषियों, सहयोगियों का 
हादिक श्रभिवादन 
हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय 


प्रा? लि o 
बम्बई : दिल्ली 
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प्रत्येक का मूल्य एक रुपया 

तीन नए मौलिक उपन्यास ® शर्‌लक होम्ज की जासूसी 
७ Jg: TSI बचन शमां उम्र (संसार के सर्वश्रेष्ठ जासूसी कारनामे) 
७ बड़े सरकार ; भरवप्रसाद गुप्त Go कानन डायल 
७ प्रायश्चित्त : यज्ञदत्त शर्मा उदू शायरी के सात रंग 
७ बन्द दरवाजा : (उपन्यास) (हस्त, इश्क, मयखाना, खुदा आदि ७ विषयों 

अमृता प्रीतम' ; के चुने हुए सर्वश्रेष्ठ उद्‌ शे'र) 

इन्दिरा : (उपन्यास) | सं० प्रकाश पण्डित 

बंकिम चन्द्र ७ नई बुनाई : (स्त्रियोपयोगी) ले० लीला प्रकाश | 


७ भारत ज्ञान कोष १६६३ ७ 
(INDIAN YEAR BOOK ) 
[ केवल इस पुस्तक का मूल्य दो रुपए | 


हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहदरा, दिल्ली-३२ 3° 
"५४५५५५५५५५५४५५५५१५५५५५५५५५५९५५५५५५५५५५५५५५५५५००५९९०००१५९१००५९९ ९५ ९९९०९९०२९९९९ ९५५९९९७९९९ ७ ७९९५९९० 
(पृष्ठ ५० का शेष) 
| anan प्रमाणित हैं, जो 'प्रमाणित प्रचारक' कहलाते 
| हैं। इनका सभा के विधान और कार्य में प्रतिनिधित्व है । - 
प्रमाणित प्रचारको को सभा से अनेक सहूलियतें मिलती हैं। 


नाटक ग्रायोजना : Era अपने यहाँ से प्रकाशित 


१ हिन्दी के विद्यार्थी तथा हिन्दी-ज्ञात जनता का राज- 2००६ 
d भाषा हिन्दी के साथ सम्बन्ध बनाये रखने, उनकी भाषा, तथा १६६३ की पुस्तकों की सूची 


1 PMT व उच्चारण को शुद्ध करने हेतु दक्षिण भारत हिन्दी शीघ्र भेज द्‌, ताकि उन्हें ह्म 
चार सभा, मद्रास की कला-भारती दक्षिण के चारों प्रान्तों नए सूचीपत्र में शामिल कर स 
| के मुख्य शहरों में हिन्दी नाटक-प्रदर्शन का आयोजन करती ; हासिक 
` है। जनता में इः TI हा है। र 
> pees Se हु es उपन्यासों की सूची भी भेजें । 
l त्वकोसंस्था . संधन्यवाद, _ 
~ अभी भारत की संसद में सभा को राष्ट्रीय महत्त्व की ieee व्यवस्थापक, 


eH घोषित करने का बिल दाखिल हुआ है । इस अवसर हिन्दी-ग्रस्थ-रत्ताकर प्राइ 
>. R सभा का संक्षिप्त विवरण सामयिक होगा । - ` हीराब्राग, सी० पी० टंक, 
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peat e ` हिन्द पाकेट बुक्स 

गामा मास क प्रकाशन --इन्डुसति, सेठ गोविन्ददास, उपन्यास 
एक गधे की वापसी, कृश्नचन्दर, उपन्यास 
-- एक मछुवा एक मोती, स्टीन बेक, उपन्यास 
--कपालक्डला, बंकिमचन्द्र, उपन्यास 
--दिश्ञाहीन, मन्मथनाथ गुप्त, उपन्यास 
-- बदला, कानन डायल, उपन्यास 
--मिस मसुरी, रामप्रकाश कपुर, उपन्यास 
--लोटे हुए मुसाफिर, कमलेश्वर, उपन्यास 
--विनाश के बादल, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, उपन्यास 


| 


| आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 

| एक जीवन्त अधिकारपत्र, विलियम ओ० डगलस, कानुन 

_ पोली इमारत, पांडेय बेचनं शर्मा, 'उग्र', कहानी-सं ग्रह्‌ 

बन्दी जीबन, शचीन्द्रनाथ सान्याल, इतिहास 

_भरतःभुक्ति, आचारय श्री तुलसी, कविता-संग्रह 

cana में ब्रिटिश राज्य के अन्तिम दिन, लिओनाडं 
मोसले, इतिहास 2 

--सोतजूही और बोते, रॉबिन शा पुष्प, वाल उपन्यास हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 


भारत की सामुदायिक विकास a | का प्रोफेसर पान्थरी की भ्रन्य रचनाएँ 


राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली --तिब्बत का रहस्य, 'प्रेम' -हरद्वारी 
श आलोचना, इतिहास तथा सिद्धान्त, Jo मु”, एस० पी० - दाग की शायरी, मसीहुञ्जमा, Fo 
खत्री एवं शिवदानसिंह चौहान ---नदी तट से, लालजीसिह 
चारु चन्द्रलेख, हजारी प्रसाद द्विवेदी, Sto, उपन्यास --वन्देमातरम्‌, वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
शांति की ओर, रेगिना टोर, इलनॉर रूजेवेल्ट --सो रझाल, इयाम परमार, डॉ० 
हमारे बच्चे : १ से ६ वर्ष तक, -र्‍युद्ध ओर प्रेम, Ao Wary 
` सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली “सपने बिकाऊ हैं, 'राधाकृष्ण 
` _ रामायणकालीन समाज, डॉ० शान्तिकुमार नानूराम el अ a ees 
“व्यास हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 
Ae का सामाजिक दर्शन, श्री बंजनाथ महोदय --सूरदास और उनका भ्रमर गीत, दामोदरदास गुप्त, 
द व्यायाम करो : स्वस्थ रहो, श्री राधाकृष्ण नेवटिया प्रो०, आलोचना 
i १ pre क न कजा 
 विकास-खण्डों और पंचायतों के प्राचीन मारतीय इतिहास पर । 
= ४ > pet ans x | 
7i पुस्तकालयो के लिए संग्रहणीय महत्वपूण पुस्तक i 
1100 पंचायती राज: श्री एस" केऽ दे ४:०० | "हग उतत राजवश : i 
, T z १ 
| | नोलोलेड़ी : श्री एस० के० दे ५.०० ले० भगवती प्रसाद ae we 
+ >; 97 Yo ¢ 
I | भारत-सरकार के मन्त्री श्री दे द्वारा ; pe x ; Rasy 
aaa | थे पुस्तके अपने वि क. _ यह ग्रन्थ हिन्दी में अपने प्रकार का अद्वितीय है। | 
ior पु षय की सर्वाधिक इसके सम्बन्ध में यह निविवाद कहा जा सकता है कि | 
प्रामाणिक पुस्तकें हैं। अब a जितनी खोज और जो कुछ शोधकार्य गुप्तवंश | 
ड के इतिहास पर हुआ है उस सबका विवेचनात्मक समा- | 
भारत की याय विकास योजनाएँ : वेश इसमें है | z | 
॥ Sto सच्चिदानन्द ३.०० , डॉ० परमात्माशरण | 
i 
। 
|) 
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RAKASHAN SAMACHAR 


पुस्तकों के व्यापारी बन्धुओो 


# हमने टेक्नीकल, इण्डस्ट्रियल व एग्रीकल्चरल-सम्बन्धी लगभग २५० 


प्रकार की पुस्तके प्रकाशित की हैं और हमारा अनुभव है कि इस 
आधुनिक युग में ऐसी पुस्तकों की विक्री बहुत है । 


% हमारी इन पुस्तकों के विना आपकी दुकान व लाइब्रेरी अधुरी हे । 
ॐ आप अन्य प्रकाशकों का माल बेचने की बजाय हमारा माल बेचने 


में अधिक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी पुस्तकों पर अच्छा 
कमीशन मिलता है और काफ़ी सेल बोनस भी । हमारे रेट एक हैं । 
पक्के माल के अतिरिक्त हमने कच्चे मेल की हजारों पुस्तकें छापी हैं। 


k क्या आपको देहाती सेल बोनस योजना के सम्बन्ध में जानकारी 


मिल चुकी है ? इस योजनां से गत तीन वर्ष मे भारत के हजारों 
पुस्तक-विक्रेता लाभ उठा रहे हैं । आप भी एक पत्र लिखकर योजना 
के नियम मँगाइए । < 
श्राप शहर में रहते हों या गाँव में 
हमारी प्रकाशित पुस्तकें छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धन्धों से लेकर बड़ी- 
बड़ी वर्कशापों तक में काम करने वालों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी । 
हमने उपयोगी और सस्ते साहित्य का प्रकाशन किया है, जिससे देश के 
करोडौं ग्रामवासियों को मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त हुआ है। इन पुस्तकों के 
साथ-साथ उच्चकोटि का साहित्य भी आपको हमारे पुस्तक-भण्डार में 
मिल सकता है । धामिक, सामाजिक, राजनैतिक, टैक्निकल आदि जिस 
विषय की पुस्तकों की जरूरत हो, उसी विषय का सूचीपत्र केवल २५ नये 
पैसे के टिकट लिफाफे में भेजकर मँगावं : 
१. ane व इण्डस्ट्रियळ, कला-कौशल सम्बन्धी साहित्य । 
२. धार्मिक, पौराणिक, आर्यसमाजी, राजनैतिक, - ऐतिहासिक, 
। आध्यात्मिक, जीवन-चरित्र, बालोपयोगी तथा स्त्रियोपयोगी । 
३. उपन्यास, किस्से-कहानी, चरित्र-निर्माण । 
४. खेती-बाड़ी, कृषि-सम्बन्धी तथा ग्राम-सुधार की पुस्तक । 
५. वैद्यक, ऐलोपँथिक, होम्योपेथिक तथा यूनानी-चिकित्सा सम्बन्धी । 
<. म्यूजिक, संगीत तथा गायन-विद्या की पुस्तके । ७. नाटक, ड्ामे । 
उपरोक्त सात प्रकार के सूचीपत्र, जो कि लगभग ४०० -gei में 
५००० (पाँच हजार) से अधिक पुस्तकों का विवरण लिये हुए हैं । केवल 
एक रुपये के टिकट पोस्टेज के लिये भेजकर मुफ्त मॅगाइये । - 


हर प्रकार की पुस्तकें मिलने तथा बी० पी० द्वारा मँगाने का | 


देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाज़ार, दिलळी-£ 


मिळते हैं | 


भारत सें 


“> 
__मल्टीपरपजञ शालाओं, समाज तथा विकास शिक्षा-केस्द्रों, द 
पंचायतों, स्कूलों, लाइब्र रियो, पुस्तकालयों, विद्यालयों, गवर्नेरमेट टेक्निकल | 


और एग्रीकल्चरल इंस्टोट्यूशन्ज्ञ, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स, बेसिक नग सेंटर्स 
तथा अधिकांश सरकारी, अद्धंसरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा 

ति c Sz 
अपनाया जाने वाला, बाल, युवा एवं प्रौढोपयोगी साहित्य । / 
लाइब्रेरियों के लिए हमारे पास हिन्दुस्तान-भर के समस्त प्रकाशको के 
बहुत-से नवीन उपन्यास व पुस्तकें विक्रयार्थ alge हैं और इनके आपके 
हाथ में पहुँचते-पहुँचते और भी कितनी ही नई पुस्तकें आ जायेंगी । अतः 
आपसे नम्र निवेदन है कि हिन्दी की किसी पुस्तक की आवश्यकता पड़ने 
पर पहले हमें लिखें । यदि आपकी मांगी पुस्तके हमारे पास तैयार न भी 
होंगी तो भी यथासाध्य हम भेजने की चेष्टा करेंगे । यदि किसी प्रकार 
न भेज सकेंगे तो तुरन्त आपको उचित उत्तर से सूचित करेंगे । हमारे 
द्वारा आपको सभी पुस्तके सुभीते के साथ मिल सकेगी osa रियो, 
पुस्तकालयों, पुस्तक-विक्रेताओं, पब्लिक संस्थाओं, क्लबों, समाजों व 
सभाओं आदि को भरपूर कमीशन दिया जाता है । : 


हिन्दी पुस्तकों का geg मण्डार 
भारत की राजधानी दिल्ली में पुस्तकों की सबसे बड़ी दूकान 
हमारी प्रकाशित टेक्निकल, इण्डस्ट्रियल, कृषि-सम्बन्धी, स्त्रियोपयोगी, 
धार्मिक, आर्यसमाजी तथा अन्य सभी प्रकार के साहित्य 
की पुस्तको के अतिरिक्त 

भारत-भर के प्रायः सभी प्रमुख हिन्दीं-प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट 
तथा उपयोगी समीक्षात्मक साहित्य, उपच्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, 
जीवन-चरित्र, आत्म-क्रथाएँ, ग्रामोपयोगी, नवयुवकोपयोगी, समाज-शिक्षण, 
इतिहास, राजनीति-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, जन्तु-विज्ञान, भौतिक- 
विज्ञान, रसायन-विज्ञान; नीति-विज्ञान, संगीत-विज्ञान, तक "शास्त्र, 
समाज-शास्त्र, धामिक -तथा अध्यात्म-साहित्य और ज्योतिष-सम्बन्धी 
जन्त्र-मन्त्र-तन्त्र, पूजा-पाठ, बालकोपयोगी और स्त्रियोपयोगी आदि 
आकर्षक पुस्तकें और नये वर्ष के पंचांग, डार्यार्या, केल "डर इत्यादि 


एकमात्र स्थान 


श्री ओंप्रकाश, मॅनेजिंग डाइरेक्टर, राजकमल प्रका 


शन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के लिए 


श्री सत्यप्रकाश गुप्त न्‌ प्रे में 
श गता हारा नवीन प्रेस, दिल्ली में मुद्रित । 


ukul Kangri Collection, Haridwar 
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मैं सृष्टि एक रच रहा नवल, 
भावी मानव के हित yT । 
सौन्दय प्रेम आनन्द भुवन, 
निश्चय, मानव ही के भीतर । 


इस युग के धर्म, wa, काम एवं लोक मुक्ति के 
पुणं रसपरिपाक का भागवत दपेण । 


ग्राम धरा के अंचल में जन-भावना के छंद में बंधा यह विराट काव्य युगजीवन को यथाथता 


का पृष्ठभूमि पर मानवता के मूल्यों के विशाल स्फटिक प्रासाद की तरह प्रतिष्ठित है । 
'ोकायतन' में प्राचीन जीवन मर्यादाओं का जीवंत चित्रण--वर्तमात युगजीवन का विकास- 
हग सवप arena स्वततता का संग्राम गजी ला ता] 


वी F लोक = Mae ` 
ति आलोक रेखाओं में चित्रित मिलेगा | 


६०० 


पृष्ठ संख्या लगभग ६ 


Digitized by Arya णमा Foundation Cher Foundation Chennai and eGangotri 
g y Ary: j Db ETEL he che chr lo के cfo clo के ela d 
७ 


Ards ct 3,404, १३ ded ch stk 4० के के de shh hes 
A 


धपरकेतु के सुप्रासिद्ध ऐविहासिक उपन्यास 


<8 गप्तकालीन उपन्यास-माला | 
a ` ५.५० सम्राट चन्द्रगुप्त won 
| नगर सुन्दरी ४.२५ चंड ग्रशोक ४.५० 
मगधपति ५.०० प्रियदर्शी श्रशोक ४.५० 
महामात्य चाणक्य ४.५० राज्यक्रान्ति ४.५४ 
चन्द्रगुप्त मोयं ६.०० महारानी कुमारदेवी Y.o0 

चौलुक्यवंशी उपन्यासं-माला 
५ चोलादेवी ५.५० कर्णावती ६.०० 
राजसन्यासी ५.५० राजकन्या ५.५० 
श्रव न्तो नाथ ५.५० 


साव नए प्रकाशन 
ड उपन्यास-- 


हवेली भैरवप्रसाद गुप्त. ४.०० 
मभधार नानकसिह ५.५० 
रात का चेह्रा सुखबीर ३.०० 


_कहानी-संग्रह-- 


भारत की श्राधुनिक श्रेष्ठ कहानियां सं० भैरवप्रसाद गुप्त ४.०० 


फूलमाला भाग ३ 


सुदर्शन २.५० 


रसभरी कहानियाँ भाग २ सुदर्शन १.०० 
सतरंगी-चित्रित बाल-पुस्तक-- 
रसीले सेब श्री प्रकाश १.०० 


` A ~ 6 AAN 
वार एण्ड कप्पनी पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड 


4 ३, राउन्ड बिल्डिग, बम्बई-२ 


कक कक के कक कवाककक्ककक्कक्ककककककक कक कर्क TET | 
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बिगत वर्षो में हिन्दी प्रकाशन विपुलता, विविधता और 
स्तर की दृष्टि से काफी उन्नत और विकसित हुआ है । 
नये-नये. अध्यवसायी नये विचारों और नये व्यवहारों को 
लेकर इस क्षेत्र में आये हैं । फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि हिन्दी प्रकाशन एक उद्योग और व्यवसाय के रूप 
म प्रतिष्ठित हो ही गया है । द 
प्रकाशन उद्योग भी अन्य उद्योगों की भाँति एक उत्पा- 
दन उद्योग है । उत्पादन के लिए उपभोक्ता अनिवार्य शतं 
है। कोई भी उत्पादन उद्योग उपभोक्ताओं के निरन्तर 
वर्धमान समुदाय पर निर्भर करके ही जीवित रहता और 
प्रगति करता है । पुस्तक प्रकाशन उद्योग पर भी यह नियम 
|. पूर्णतः लागू होता है । 
पुस्तक प्रकाशन उद्योग का उपभोक्ता समुदाय दो प्रकार 


वाषिक 
एक प्रति : ०.३१ 
सम्पादक : शरंप्रकाश, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


का है-संस्थागत और वैयक्तिक । व्यापकता की दृष्टि से 
किसी भी उद्योग के लिए वैयक्तिक उपभोक्ताओं का होता 
बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से हिन्दी पुस्तक प्रकाशन उद्योग 
गभी तक वैयक्तिक उपभोक्ताओं पर निर्भर नहीं कर पाया है। 
व्यावहारिक भाषा में इसे यो कहेंगे कि हिन्दी पुस्तके 
आज भी संस्थाओं (सरकारी खरीदों, शिक्षण-संस्थाओं एवं 
उत्तकाल्यो) में ही बिकती हैं; व्यक्तिगत खरीद या तो है 
Wad और जहाँ कहीं है भी. वह नाम-मात्र की । इस 
पतिका एक दुःखद परिणाम यह होता जा रहा है किः 


“बाजार बहुत संकीर्णं हो गया है। उपभोक्ताओं का जो 


` लंब्ध हों, जिस जनता के हर मेळे और हर हा 


` तके कि हिन्दी का सामान्य पाठक पुस्तक खरीदकर 
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छोटा-सा दायरा है सब उसी पर पिले रहते हैं और व्याव- 
सायिक प्रतिस्पर्धा दिनों-दिन,बढ़ती जा रही है । 
हिन्दी प्रकाशन व्यवसाय के पूर्ण विकास के लिए यह _ 
बहुत आवश्यक है कि इस दुष्चक़् को तोड़ा जाए । शिक्षा र f 
की प्रगति और नई पंचवर्षीय योजनाओं तथा जन-जागृति _ : 
के परिणामस्वरूप वैयक्तिक क्षेत्र में पढ़ने की भूख बढ़ती | 
जा रही है । “हिन्दी प्रकाशन व्यवसाय के कर्णधारों को | 
सामूहिक रूप से, और व्यक्तिगत रूप से भी, इस सीमातीत, . 
विपुल सम्भावनाओं वाले विज्ञाल खपत-बाजार का उपयोग | 
करने की बात गम्भीरता से सोचनी चाहिए । 
पॉकेट बुकों का प्रकाशन इस दिशा में एक आवश्यक 
और शुभ प्रयत्न है, लेकिन केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। 
पुस्तक जिस भारतीय समाज और जीवन का अनिवार्य अंग « 
बन चुकी हो, धामिक और पौराणिक पोथी के रूप में जिस 
समाज के घर-घर में दो-चार पुस्तकें आवद्यक रूप से उपः 


एक-दो नहीं, पाच-सात और बीस-पच्चीस T 
दुकानें रहती हों और उन दुकानों पर व्यक्तिगत खरीदारों 5i | 
की भीड़ उमड़ी पड़ती हो, वहाँ प्रकादाको की ओर से यह | 


4 


पढ़ता, बहुत वास्तविक नही प्रतीत होता । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| प्रतिष्ठित पुस्तकालयों, सम्मानित शिक्षा-संस्थाश्रों और हिन्दी साहित्य के शोधाथियों के लिए 7 1 
| ख्रज-साहित्य-माला' के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्‌ से १५००) का सन्‌ १६६२ का श्रखिल भारतीय पुरस्कार प्राप 


चैतन्य मत और ब्रज-साहिव्य 


लेखक--श्री प्रभुदयाल मीतल 
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चंदसखी का जीवन और साहित्य गो० हरिरायजी का पद-साहित्य 
लेखक--श्री प्रभुदयाल मीतल > ग i 
` | भूमिका लेखक-डाँ०दीनदयालु गुप्त, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, ४ क्य CESS ASB मीत यि 
लखनऊ विश्वविद्यालय गो० हरिरायजी बल्लभ-सम्प्रदाय के प्राचीन आचार्य | | 


“चंदसखी भज बालकृष्ण छवि” की ध्वनि | और महान्‌ लेखक थे । उन्होंने प्राय: २५० ग्रन्थों की 
के साथ जो पद, भजन ओर लोकगीत उत्तर | रचना को थी । हिन्दी के प्राचीन गद्य के रूप में उनका fag 
भारत के करोड़ों नर-नारियो द्वारा प्रतिदिन | गार्ता साहित्य प्रसिद्ध है; किन्तु उनका पद-साहित्य अभी ने 
गाये जाते हैं, उनके रचयिता का प्रामाणिक | १. अशात था। लखक ने कई वर्षों के अन्वेषण से | | 
जीवन-वृत्तान्त और समस्त उपलब्ध साहित्य उनके जो संकड़ों दुलंभ पद प्राप्त किये, उन्हें इस ग्रन्य । | 


zago में सुसम्पादित रूप में क्रमबद्ध प्रकाशित किया गया है। | गि: 
का महत्वपृण rf >. SO S 
हत्त्वपुर्ण प्रकाशन, जो लेखक के कई वर्षों | आरम्भ में हरिरायजी का खोजपूर्ण जीवन-वृतान्त और | |p 


के परिश्रम का सुफल है । दुर्लभ चित्र भी है । साहित्य में अपने विषय का प्रथम गि 
सजिहद ग्रन्थ का मुल्य ५) | ग्रन्थ है। a] ५) 
ब्रज-कवि-माला सूर-साहित्य ब्रज-साहित्य 
के विख्यात ग्रन्थ के नवरत्न 
१. सुर-निर्णय(नया संस्करण) ६.०० 
१» सूरदास मदनमोहन २.०० | २. साहित्य-लहरी (सटीक) ६.०० १ 7 
२. स्वामी हरिदासजी ३.०० J सुर-सारावली ३.५० - ब्रजभाषा साहित्य क 
३- संगीत-सम्राट तानसेन ३.०० तो रन Re Rae e 
४ 


l ५. सूरदास मदनमोहन २.०० 5 ० 
. संगीताचार्य बेजु-- र ६. अष्टछाप-परिचय ५.०० दत a 00 


गोपाल » १.९० | ` सूरदास की वार्ता १.५० | रे. मौरा सुधा-सिन्धु १३:०० 
रि = Sie सुर-विनय-पदावली १.५० | ४. स्वामी हरिदास की 


Ps E क र पा णाल गयी नल के ’ X | 
£ f पय प्रकार ओर विनता साहित्य संस्थान, डेम्पियर पाक, मथुरा 


के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
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aP का पूल्य ऑर अल्युत्पादन 


„ सर स्टेनले अनविन 


दि कोई यह कहने का साहस करे कि पुस्तकें सस्ती होती ३. बाकी, जिसमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती 
| तोया तो उसकी बात से फौरन इन्कार कर दिया es 
| mer या हृद-से-हद लोग उसकी नासमझी पर मुस्करा 9 (क) विज्ञापन; 
gi परन्तु यदि इस प्रश्‍न पर थोड़ा-सा भी ध्यान दिया (स) लेखक का पारिश्रमिक; 
Ane तो पता चलेगा कि उन अपेक्षाकृत थोड़ी-सी पुस्तकों (ग) प्रकाशक के दफ्तर का खर्च; 
ननि छोड़कर, जो ब्रिटेन में मुख्यतः किराये पर पुस्तकें उधार (घ) प्रकाशक का लाभ । 
शे वाली लाइब्रेरियों के लिए. छापी जाती हैं, कदाचित इस सम्बन्ध में कोई दो उदाहरण एक जेसे नहीं होते 
| किसी दूसरी चीज में मनुष्य को अपने पैसे के बदले और विशेष परिस्थितियों में अनुपात बदल जाते हैं। मिसाल | 
Jat उपयोगिता प्राप्त होती हो । के लिए जब लेखक को पारिश्रमिक देने का सवाल नहीं. 


| पाठकों के लिए पुस्तकों का मूल्य इतने महत्त्व का होता, जैसे पुराने लेखकों की पुस्तकों की पुनरावृत्तियाँ; या 
पय है कि केवल इसी बात के बारे में अधिक विस्तृत जब किसी लोकप्रिय लेखक को बहुत ज्यादा रायल्टी दे 
(कारी की जरूरत नहीं है कि मूल्य किन मुख्य बातों से पड़ती है; या जब विक्रेताओं को कम कमीशन देना पडता. 
|न्त्रित होता है, बल्कि यह भी जानने की जरूरत है कि है, जैसा कि अधिकतर स्कूली किताबों के साथ होता है । | 
॥उपकरण किस अनुपात से काम करते हैं। एक प्रति के परन्तु साधारणतया यह विभाजन काफ़ी ठीक साबित 
[ष पर जितना प्रभाव इस बात का पड़ता है कि कितनी होगा। मैं अब इसमें से -हर एक पर अलग-अलग विचा 
ket छपाई गई हैं उतना शायद किसी दूसरी बात का TET | 
हीं पड़ता । । i 
| यदि हम अपने-आपको औसत प्रकार की नयी पुस्तकों . १- पुस्तक तैयार करने की लागत 

कि सीमित रखें, जिनके १,००० से लेकर ३,००० प्रतियों पुस्तको को छापकर तैयार करने की लागत 
कि के पहले संस्करण छपते हैं---इसमें पुनरावृत्तियाँ, बड़ी तीस वर्षों में और विशेष रूप से दो महायुद्धो के 
[गा में बिकने वाली पुस्तके और स्कूल-कॉलेजों की पुस्तकें 
[the नहीं है--तो उनके मूल्य को तीन लगभग बराबर 
"गो में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात | 
उन्हें तैयार करने की वास्तविक लागत, अर्थात्‌ 


कागज, छपाई और जिल्दसाजी । 


अस्थिर है कि ऐसे आँकड़े बताना भी असम्भव है उ 
मात्रा में भी स्थायी कहे जा सकें । लेकिन मेरे विच 
कोई भी व्यक्ति इस बात से इन्कार न करेगा 
पुस्तकों को छापकर तैयार करने की लागत स q 
की अपेक्षा कम-से-कम तीन गुनी हो गई है । फिर: 


i Os 
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SS See = | 
राष्ट्रीय पुस्तक समारोह के अवसर पर |, 
To १००.०० नेट अथवा इससे अधिक की नकद | 


नजेः मः: GENIA क-विक्रेता वन्धओं को | 
2-2 खरीद पर पुस्तक-विक्रेता वन्धुओं को १ नवम्बर से २ | 


नवम्बर, ६३ तक--- 
५% विशेष कमीदान 
१६६३ की सुविधा आपत की जाएगी । कृपया अपना ART 


भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका Sto नगेन्द्र १२.५० | शीघ्र भेजकर सुविधा का लाभ उठाएँ । यही समय है 
कूटकाव्य : एक अध्ययन Slo रामधन शर्मा १२.५० | जब आपको इस सौज्ञन के ति त नाह 
आधुनिक हिन्दी-काव्य में रूपविधाएं '. | 

। व sto निमेला जेत २५.०० ~| 
आन्ध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास | 


डॉ चन्द्रभान पाण्डे १०:०० उपमा कालिदासस्य Sto शशिभूषण दासगुप्त . ३.०० 


धूमकेतु (उप) नरेश मेहता ८.०० प्रेमचन्द के नारी-पात्र > ओम अवस्थी ५,०० 
मेरा समापित एकान्त (काव्य) नरेश मेहता ३.०० हिन्दी उपन्यास : एक सर्वेक्षण महेन्द्र चतुर्वेदी ६.५९ 
प्रकृति और काव्य (संस्कृत) . डॉ० रघुवंश १३.०० लिच्छवियों के अंचल में (संस्मरण) 


साहित्य समोक्षा मुद्राराक्षस ६.०० : > डा जगदीशचन्द्र अतः नकी 
समर्थ जीवन-दशेन Wo तु० कुलकणी ४.०० नं मीत न मंजिल (उप०) रेवतीसरन शर्मा ५.०० 
कारावास (उप०) दोस्तोन्स्की ७.५० हुँदयका काटा (,,) तेजरानी पाठक ३.०० 
अजन्ता की बोलती तस्वीरें विमला दत्ता २.५० चिराग की लौ (नाटक) रेवतीसरन शर्मा. २.०० 
सरल रूपक मंजरी (नाटक) बिराज २.०० उुनिया की दुनिया मनमोहन मदारियां २.०० | 
सम्राट विक्रमादित्य (,,) „ Roo आविष्कार और अन्वेषण _ विराज २.१० | 
संस्कृत कवियों की अनोखी सुझ जनार्दन भट्ट ४.०० ताजमहल पे कोआ बोला सूर्यकुमार जोशी २.१० | 
खरगोश गुसाई (बालोपयोगी) वीणा दर ३.००. घर की बात (नाटक) प्रेमनाथ दर १.१० | 
सुरज चाँद सितारे (,,) सम्तराम वत्स्य १.२५ एक गोली दो शिकार रमेशनारायण तिवारी १.२५ 
आरट की कहानी रामनाथ पसरीचा २:०० _ बदला हरिकृष्णदास गुप्त 'हारि ०.८० 
अपनी धरती (नाटक) रेवतीसरन शर्मा २.५० एक बासन्ती रात मनमोहन मदारिया ३.०० 
सम्मोहिता (उप०) उषादेवी मित्रा ५.०० अर्थहीन (उप०) - Sto रघुवंश ४१० 
“रेबेका (,,) दाफनी दु मोरियर ८.०० 
१९६२ हमारा शरोर (ज्ञान-विज्ञान) संतराम वत्स्य (४ 
> es हमारा स्वास्थ्य (,, ) 5 १.२९ 
मालवीयजी के लख सं० पद्मकान्त मालवीय ८.०० FA की परेशानी शशिप्रभा गुप्ता १.५१. 
“मालवीयजी : जीवन झङ़कियां ,, ८.०० आल्हा (उप०) नर्मदा प्रसाद गुप्त १:०० 
डा० राधाकृष्णन रमेशनारायण तिवारी १.७५ 
“पुराण कथा-कोमुदी 


To रघुताथदत्त बन्धु १०.०० | 
क्वामायनी के अध्ययन की समस्याएं डॉ नगेन्द्र ३.०० नेशनल. — प्रब्लिशिंग ARU ou | 
पंजाब प्रान्तीय हिन्दी साहित्य का इतिहास Id Olea | 
> ) चन्रकान्त वाली १५.०० ८ ८६ | 

| डॉक्टर नगेन्द्र के आलोचना-सिद्धान्त चन्द्रलोक' जवाहरनगर, दिल्ली-६ , | 
नारायण प्रसाद चौबे ७.०० (फोन ao २२५७४१) | 
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ant र 
प्रकाशन समा | | 
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| i बितरण का Ga 
पहले-पहल जब “गेट मुल्य पर पुस्तकों को बेचने की 


प्रथा प्रचलित की गई, तो पुस्तक-विक्रेता १६३ प्रतिशत 
शत पाकर ही सन्तुष्ट रहते थे, जो स्पष्टतः अपर्याप्त 
और हिसाब साफ करते समय शायद उन्हें ५ प्रतिशत 
और मिल जाता था । अब परिस्थिति बिलकुल उल्टी हो 
[६ है और आजकल बहुत से विक्रेता ऐसे हैं जो हर हालत 
aad प्रतिशत की साफ वचत चाहते हैं--पुस्तक की 
lhe प्रति के आर्डर पर भा जिसे प्राप्त करने के लिए 
हेते जरा भी प्रयत्न नहीं किया और जिस प्रति को 
feat अपनी दूकान में कभी रखा भी नहीं । 
यहाँ इस प्रश्न का उल्लेख केवल इसलिए किया गया 
कि मुल्य निश्चित करते समय यह भी एक उपकरण 
[पिता है और निर्णायक उपकरण होता है । 
यदि भविष्य में न्यूनतम कमीशन ३३३ प्रतिशत देना 
fiat प्रकाशक को मिलने वाली बिक्री की औसत रकम 


हृत कम हो जाएगी, क्योंकि थोक विक्रेता और निर्यात 


® दिल दौलत और दुनिया 


“कलम के जादूगर कृशन चन्दर की दस नई कहानियों का संग्रह; जिसकी हर पंक्ति में आपको सामाजिक र 


` व्यंग्य के संकडों बेरहम नश्तर छुपे मिलेंगे । 
| @ जागरण 
| 
| 
| 
| 
| 


@ एक चेहरा 


घडा को कहानी (सचित्र) 
` अस्तुत की गई है । 
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इस सशक्त उपन्यास का कथानक ऐसे रोमांचकारी युग से सम्बन्धित हे जब देश स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार 
और विश्वासघात से दामन छंड़ाकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगा था | जन-जीवत से प्रेम और पारिवारिक | 
सम्बन्धो में नये विचारों का उदय इस रोचक कंथा की अतिरिक्त विशेषताएँ हैं । ‘ 


प्रसिद्ध चित्रकार रामकुमार का यह कहानी-संग्रह एक चेहरा! समाज के विभिन्न पात्रों के चेहरों पर से 
- एक चित्रकार की-सी निदयता और सहानुभूति से पर्दा हटाता है | जो 


ज्ञान-विज्ञान पुस्तकमाला की इस नई पुस्तक में घड़ी के आविष्कार की कहानी 


_ राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी गेट, दिल्‍ली-& 


PRT वाल व्यापारी फुटकर व्यापारियों की न्यूनतम दर से 

काफ़ी ज्यादा कमीशन माँगेंगे अर्थात्‌ वे ३३३ प्रतिशत से 
काफ़ी ज्यादा कमीशन चाहेंगे इसके अतिरिक्त सफरी 
एजेण्टों का कमीशन भी घटाना पड़ेगा । इस समय अघिः 
कांश प्रकाशक उन MEU पर कुछ कम कमीशन देते हैं 
जिन्हें पुस्तक-विक्रेता सीधे प्रकाशक के यहाँ भिजवा देते 
है, इस प्रकार विक्री से वसूल होने वाली कुल औसत रकम 
कुछ बढ़ जाती है । परन्तु यदि कमीशन इससे भी अधिक 
बढ़ा दिया जाए तो पुस्तकों का मूल्य भी निश्चय ही बढ़ाना. 
पड़ेगा | बहुत-से लोग इस महत्त्वपुर्ण वात की ओर ध्यान 
नहीं देते। सारांश यह कि प्रकाशक अपना अनुमान इस 
आधार पर लगाये, कि उसे वसूल होने वाली कुल औसत 


रकम पुस्तक पर छपे हुए मूल्य की दो-तिहाई होगी या इस 


आधार पर कि वह उसकी आधी होगी । इसी बात से 
पासा पलट जाता È | 
परन्तु वितरण के साधनों के रूप में प्रकाशक को. केवळ 


पुस्तक-विक्रताओं का ही ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि | 


कृशन चन्दर Io 


_ सन्मथनाथ गुप्त ३.५० 


- रामकुमार २.५० ` 


ग्रनु० रमेशकुमार माहेश्वरी २.०० 
बड़ी रोचक शैली. 


oe 


q. 


y 
T 
नु 
; 
है ८ 
) 


बंदी की चेतना ले० श्री कमलापति त्रिपाठी मूल्य ५.३ 


' गया सर्वश्रेष्ठ संग्रह है । स्थान-स्थान पर मार्मिक अनुभ्रूतियों की प्रवहमान छटा पाठक को 


, हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक मूमिका ले० रामनरेश वर्मा मूल्य ११.०० 


- रस रतन Ho Slo शिवप्रसाद सिह मूल्य १०.०० - 


- हिंदी गब्दानुशासन ले० पं० किशोरीदास बाजपेयी . मुल्य १०.०० 
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जीवन के सहज अंतढ न्ह से प्रसूत मनोविश्लेषणात्मक निबंधों का पत्रात्मक शेली में लिसा 


मुग्ध कर देती है । प्रत्येक पुस्तकालय के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी एवं संग्रहणीय है। 


निर्गुण साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ले० श्री Sto मोतीसिह मूल्य ७.५० 
इस ग्रंथ में साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक धरातल पर निगुण की की गवेषणा 
तथा पूर्णं विवेचना की गई है । हिंदी के संत साहित्य के अध्यापन के लिए प्रस्तुत पुस्तक 
अत्यन्त उपादेय है | 


हिंदी सगुण काव्य-काल हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है। इस ग्रंथ 
में सगण काव्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का बड़े ही पांडित्यपूर्ण ढंग से तटस्थ जिज्ञासा के 
साथ औचित्यपूर्ण शोध एवं संयोजन किया गया है । सगुण काव्य को आंतरिक पैठ के लिए 
प्रस्तुत पुस्तक अत्यन्त उपयोगी एवं मननीय है । 

मारतेंदु नाटय रूपक Xo Sto भानुशंकर मेहता मूल्य ३.०० 
नाट्यक्रला की हष्टि से यह ग्रंथ हिदी में एक नूतन प्रयोग है । इस प्रयोग में अनेक नए 
नाव्य-शिल्पों का विनियोग किया गया है । इसमें भारतेंदु के जीवन की ऐसी झाँकी दिखाने 
को चेष्टा की गई है जिसके द्वारा नाटककार की .कला-प्रेरणाओं और साहित्य के माध्यम से 
दिएं गए संदेशों का अच्छा आभास मिल जाता हे | 


यह ग्रंथ पुहकर कवि द्वारा कल्पित कथा के आधार पर. रचित प्रबंध-काव्य का सुसंपादित 
«संस्करण हे । यह वही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह जहाँगीर ने इसके 
रचयिता कवि को बंदीगृह से मुक्त कर दिया था । 

गंगा लहरी पदमाकर-कृत सं० Go सुधाकर पाण्डे मूल्य १.२५ 
यह पुस्तक कई विश्वविद्यालयों के बी० ए० के पाठ्यक्रम में निर्धारित है । प्रस्तुत पुस्तक में 


कठिन शब्दों पर टिप्पणी, अळंकार तथा प्रारंभ में भूमिका दे दी गई है जिससे छात्रों के 
लिए यह सुबोध हो गई है । | 


aa पुस्तक में व्याकरण के तत्वदर्शन का स्वरूप और उसका स्पष्टीकरण अत्यन्त विलक्षण 
मीमांसक दृष्टि से किया गया है । हिंदी व्याकरण का यह अत्यन्त आधुनिक प्रयास है । 
शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला ग्रंथ 

चिरप्रती क्षित" `` 


ज्वानी र ome 20० नत ००04 


नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसी 


2 त, मुख्यत: किराये पर पुस्तक उधार देने वाली 
| कर r (पुस्तकालयों ) के हाथ बेचने के लिए छापी 

पाती हैं। इस सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित बातों का भी 
| पडता करे 


१. थोड़ी-सी प्रतियों से ही माँग पुरी हो जाती है, 
और जितनी ही कम प्रतियों का संस्करण होता 
है, मूल्य उतना ही ज्यादा होता है । 


पुस्तक पर छपे हुए मूल्य का प्रभाव नहीं पड़ता; 
उन्हें ज्यादा दिलचस्पी इसमें होती है कि उन्हें उस 
मूल्य पर कमीशन कितना मिलेगा । 


कुछ प्रकाशक इन बेलुकी 'शार्तो' का फ़ायदा उठाकर 
| उत पुस्तकों का मूल्य बहुत ज्यादा रखते हैं जो मुख्यतः 
ऐसी छाइब्र feat के लिए छापी जाती हैं। इस प्रकार उनके 
लिए इन विशेष शर्तों' को पूरा करना सम्भव हो जाता 
॥ है जिनके कारण आर्डर काफ़ी आने का निश्चय हो जाता 
| है और 'विस्तृत प्रचलन' भी निश्चित हो जाता है । 


मूल्य में इस कृत्रिम वृद्धि का प्रभाव केवल कुछ ही 
.॥ पुस्तको पर पड़ता है और यह प्रभाव होता भी बहुत 
| अल्पकालीन है, क्योंकि कोई भी ऐसी पुस्तक, जिसकी माँग 
| Fasten लाइब्रे रियो में काफ़ी होती है, वह प्रायः हमेशा 
| वाद में कम कीमत पर आम बिक्री के लिए जरूर छापी 
| भाती है। 


परन्तु दुर्भाग्यवश ये सर्कुलेटिग लाइब्रोरी वाली 


|| के तौर पर पेश की जाती हैं कि पुस्तकें बहुत 
| "ही होती हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हीं में ऐसी पुस्तकें 
|" बहुत होती हैं जो 'अवांछनीय' होती हैं--ऐसी आवः 
| पक पुस्तके जिनके बारे में agar शिकायत की जाती है। 


| OR पढ़ने हु 

|. वाला व्यक्ति पुस्तक लेते समय अच्छे-बुरे का 
| "बार उतना Tet करता जितना पुस्तक खरीदकर पढ्ने 
कर 


m उसे उसी पर सन्तोष करता पड़ता है । 


२. कुछ सीमाओं तक इस प्रकार की छाइब्रोरियों पर || 


| फक, यदि हम उन्हें यही नाम दे दे, हमेशा इस बात के . 


RA आश्‍चर्य की बात नहीं है, बयोंकि पुस्तक उधार 


करता है और उधार लेने वाले को जो भी पुस्तक । 
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ज्ञापन : लेखक ओर प्रकाशक 

(क) बहुत कम लेखक ऐसे होते हैं जो यह समझते 
हों कि उनकी पुस्तक के बारे में विज्ञापनों द्वारा उचित 
“मात्री में प्रवार क्रिया गया है । फिर भी यह एक साधारण- 
सी बात हैं क्रि fra पुस्तक की बिक्री एक हजार प्रतियों 
तक भी नहीं पहुँचती हे उसके विज्ञापन के लिए इंग्लैड में 
yo पॉड से अधिक खर्च हो जति हैं। इसका अर्थ है हर 
प्रति पर एक शिलिंग से अधिक का खर्च । विज्ञापन की 
दर में भयानक वृद्धि हो गई है और जब तक दैनिक और 
रविवार को निकलते वाले साप्ताहिक पत्रों को बिलकुल 
ही त्याग न दिया जाए तब तक ५० पोंड में हो ही क्या 
सकता है? विज्ञापन का खर्च निश्चय ही एक ऐसा खर्च 
जिसका प्रभाव पुस्तक के“मूल्य पर पड़ता ही है । 

(ख) लेखक का पारिश्रमिक आजकल बहुधा रायल्टी 
के रूप में दिया जाता है और इसका हिसाब पुस्तक पर छपे 
हुए मुल्य के आधार पर लगाया जाता है। रायल्टी की प्रणाली 
के कई लाभ हैं और रायल्टी को पुस्तक पर छपे हुए मुल्य 
पर आधारित करना सिद्धान्ततः बहुत न्यायसंगत मालुम 


~ 
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७ दिशाहीन (उपन्यास) 
| मन्सथनाथ गुप्त 
७ लोटे हुए सुसाफ़िर (उपन्यास) 
कमलेश्वर 
इन्दुमती (उपन्यास) 
सेठ गोविन्ददास 
देश नहीं भूलेगा (उपन्यास) 
उमाशंकर 
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होता है, परन्तु इसके कारण बहुधा पुस्तके के मूल्य में उससे | 
ज्यादा वृद्धि करने की जरूरत पड़ जाती है जितनी कि | 
साधारणतया होनी चाहिये । उदाहरण के लिए यदि पुस्तक | 
को तैयार करने में ४ पेस अधिक खर्च हो जाएँ तो छपे 

हुए मूल्य में १ शिलिग की (६ पेस की नहीं) वृद्धि करनी | 
पड़ती है, ताकि केवल अतिरिक्त खर्च और पुस्तक विक्र 
ताओं का कमीशन ही नहीं बल्कि इस बढ़े हुए मूल्य के 
अनुसार लेखक की रायल्टी भी निकल आए । मैं यह नहीं 


कहता कि ऐसा न होना चाहिये (इसके पक्ष और विपक्ष . | 


दोनों में बहुत-कुछ कहा जा सकता है), मैं तो केवल इसका _ 
उल्लेख पुस्तकों के मूल्य पर प्रभाव डालने वाले एक उप- _. 


करण के रूप में कर देना चाहता हूँ । मान लीजिए, कपड़े, | 


की जिल्दवाली एक पुस्तक का मूल्य ७ शिलिंग ६ पेंस है 
और उस पर लेखक को १० प्रतिशत रायल्टी मिलती ल 
इसके बाद १० शिलिंग ६ पेंस के मूल्य पर उसी पुस्तक 
का चमड़े की जिल्दवाला संस्करण निकालने की आवश्य- 
कता पड़ती है; वथा चमड़े की जिल्द के कारण मूल्य में 
होने वाली वृद्धि पर भी लेखक के लिए १० प्रतिशत | 
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ग्रही की आशा करता उचित है ? 
aga अधिक रायल्टी देने की विनाशकारी नीति 
का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि az 
qa स्वर्गीय वाल्टर पेज ने अपनी पुस्तक ए पब्लिशर्स 
gagara में बहुत सजीव रूप से चित्रित किया है । वाल्टर 
पेज उन अनेक प्रतिष्ठित प्रकाशको में से एक थे जिन्हें 
अमेरिका ने अपना राजदूत बनाकर यूरोप भेजा । (केवल 
अमेरिका ही ऐसा देश क्यों है जो प्रकाशकों को इस पद 
पर सम्मातित करता है ?) यह स्पष्ट है कि रायल्टी की 
मात्रा कुछ भी हो, वह प्रकाशक को बिक़ी से वसूल होने 
वाली कुछ रकम और उत्पादन की लागत के अन्तर में से ही 
दी जीती है । उत्पादन पर खर्च में कंजूसी करने, जो नीति 
बहुत-से प्रकाशक अपनाते हैं, या पुस्तक-विक्रताओं का 
कमीशन कम कर देने को छोड़कर, जिस नीतिको कई 
अन्य प्रकाशक अपनाते हैं, इस अन्तर को बढ़ाने का इसके 
अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है कि मूल्य बढ़ा दिया जाए । 
(ग) प्रकाशक का दफ्तर का खर्च बहुत ज्यादा होता 

है। यह बात नहीं है कि प्रकाशकों के यहाँ फिजूलखर्ची 
बहुत होती हे--मेरा विश्वास है कि अधिकांश प्रकाशन- 
संस्थाएँ काफी किफायत से चलाई जाती हैं; कारण यह है 


इस उद्योग में उत्पादन की जाने वाली वस्तु की मात्रा 
बहुत थोड़ी होती है और उसे तैयार करने में इस मात्रा 
के अनुपात से उत्पादन-क्रियाओं की संख्या बहुत अधिक 
होती है । 
| मैं किसी ऐसी प्रकाशन-संस्था को नहीं जानता जिसका 
bs ऊपर का खर्च १८ प्रतिशत से कम होता हो--अधिकांश में 
यह खर्च यदि २५ प्रतिशत से अधिक नहीं तो उसके लगभग 

होता हे । लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि कोई पाठक 

मेरी इस वात को ज्यों-का-त्यों मान ले । मैं केवल जान 
_ मरे बनाम दि टाइस्स नामक मुकदमे की कारंवाई का 
हवाला देना चाहता हूँ जिसमें ऊपर के वास्तविक खर्च की 
बहुत विस्तार से छानबीन की गई थी । ध्यात रहे कि अब 
पह्‌ खर्च बहुत ज्यादा है । 
| कं (ष) प्रकाशक का लाभ (यदि हो तो) ऐसी चीज 
है जिस पर हम अधिक समय खर्च करें, क्योंकि मूल्य 


कि दुसरीं आवश्यक चीज़ों की अपेक्षा, जेसे चाय आदि, 
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+ Heh आँगन चहके द्वार : Ho Alo प्रमाकर' 
कौन पति-पत्नी नहीं चाहते कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो ? काश उसकी कला 
उन्हें आती ! इस पुस्तक की यहीं आपके लिए अनिवार्यता हे । बड़ी रोचक और भीतर तक 
पेठ जानेवाली शैली में लिखी ये .कहानीनुमा रचनाएँ पढ़ने के बाद कारण न होगा कि 
अपने दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन को आप स्वर्ग जैसा न बना सकें । मुल्य ४.०० 


+ प्यार के बन्धन: रावी 
कुण्ठाएं बड़ी घातक होती हैं : सबसे घातक वे जिनका सम्बन्ध हृदय और हृदय की 
' भावनाओं से रहना है । रावीजी की ये ललित पत्रकथाएँ आज के तरुण-तरुणी वर्ग के लिए 
सचमुच अनमोल हैं | कैसे और कहाँ ये उनके चुप-चुप इवते जीवन को संजीवनी हो सकेगी, 
यह इन्हें पढ़कर स्वयं देखे । मुल्य ३.२५ 


` * जिन्दगी और गुलाब के फूल : उषा प्रियंवदा 

कहानिया और कहानियाँ ! मगर ये कहानियाँ बिल्कुल भिन्न हैं। न भाषा का 
उलझाव है यहाँ न शेली के गोरखधन्े, और संग्रह-भर में एक जो कहानी हो | पढ़ें और 
दिनों अपने भीतर मँडराता हुआ न पाएँ । मूल्य २.५० 


* कर्मनाद्या की हार : slo शिवप्रसाद सिह 
सोलह कहानियाँ जिन्हें पढ़ते बरबस लगे कि यह तो अचानक समाज के ऐसे अंगों 
और जीवन के = पहलुओं से साक्षात्कार हो गया जो भूले-बिसरे ही रहते आए और 
जिनके अभाव में साहित्य की चित्रशाला के कितने फ्रेम सुने-ही et रह जाते ! मूल्य ३.०० 


g 


$ T कार्यालय : साहजैन निलय, & प्रलीपुर पार्क प्लेस, कलकत्ता-२७ 
` विक्रय केन्द्र : ३६२०।२१, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, दिल्ली-६ 
मुद्रण एवं वितरण केन्द्र : दुर्गाकुण्ड रोड, वाराशासी-५ 


तिर्घारित करने में इसका उतना महत्त्व नहीं होता जितना 
लोग समझते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि प्रकाशक 
BS निःस्वार्थ परोपकारी होता है, बल्कि इसका कारण यह है 
कि बाद वाले संस्करणों पर लाभ की गुंजाइदा बहुधा बहुत 
ज्यादा होती हैं, क्योंकि यदि पहले संस्करण में कम गंजा- 
इश रखने के कारण बाद में और संस्करण छापने की जरू 
रत पड़े तो उसे उसकी अपेक्षा बहुत अधिक लाभ, होगा 
जितना कि उसे पहले संस्करण में पुस्तक के मूल्य में कृत्रिम 
वृद्धि करने से होता । इस बात के अतिरिक्त, प्रकाशक पर 
कई दिशाओं से मूल्य कम रखने के लिए निरन्तर दबाव 
डाला जाता है और आम तौर पर (इसके बहुत-से अपवाद 
हँ) ऐसा करना उसी के हित में होता है । 

पुस्तकों के मूल्य पर प्रभाव डालने वाले सबसे बड़े 
उपकरण, अर्थात्‌ पुस्तक कितनी संख्या में छापी गई है, के 
अलावा यही वे उपकरण हैं जो पुस्तक के मुल्य पर अपना 
प्रभाव डालते हैं । 

मेरा विचार है कि जिसने भी यह बात ध्यान से पढ़ी 
है उसे यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी कि-- 

(१) यदि हुम किसी प्रकाशन को आशिक रूप से 
स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं तो उसका मूल्य उत्पादन की 


के तीन गुने और साढ़े तीन गुने के बीच रखना चाहिये । 


रखनी हो तो मूल्य लागत का प्रायः चार गुना रखना 
| गा । (अमेरिका में पांच गुना रखा जाता है।) 

| उपर्युक्त बातों के बावजूद--इन अकाट्य सत्यों के 
OT कि उत्पादन का as तीन गुना हो गया है और 
वितरण तथा विज्ञापन का खर्च भी बढ़ गया है--अभी 


| स प्रकार पुस्तकें सापेक्ष रूप से सस्ती हैं। इसका कारण 
पह है कि... : - 


बड़े संस्करण छापना सम्भव हो गया है) | पुस्तकों 


4 तथा कवर सहित 
` लागत (अर्थात्‌ कागज की कीमत, छपाई और जिल्दसाज़ी)... 


(२) यदि 'विंतरण” की मद. में वृद्धि की गुंजाइश - 


| ` पुस्तकों के मूल्य में इस अनुपात से वृद्धि नहीं हुई है। ॥ 


१. अब पुस्तकें अधिक संख्या में बिकती हैं (इसलिए ॥ 


` की माँग जितनी ही अधिक होती है वे उतनी ही | 
सस्ती होती हैँ-बशर्ते कागज का अभाव न हो! | | 
प्रकाशक अब अपने लिए कम गुंजाइश रखने लगे ५७च्ड्ड्ड्च््चका 


“लोकयुग के लिए पाथेय” Rex 
uy 00 ज़ DO 
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प्रेरक : जगजीवनराम 


सम्पादकीय मण्डल 
काका साहेब कालेलकर (ग्रध्यक्ष) 
aaa मुनि 
देवेशचन्ददास (1. 0. 5.) 
बद्रीनाथ वर्मा (1. 0. 5.) 
AA प्रकाश ग्रग्रवाल 
ए० चन्द्रहासन 
भगवतद् रण उपाध्याय 
शचीरानी गुर्ट - 


निर्देशक : इन्द्रनारायण गुर्द 


डिमाई पृष्ठ १०-|-२६७-|-४३६ कपड़े की जिल्द न्द 
ee J १ 
“भारत में जनपद संतों को--वेसे सन्तों की. े 
जनता की ही भाषा और बोली में दर्शन और अध्यात्म 
गूढ़ तथ्यों का प्रचार किया हे- ही प्रधानता रही है, जो 
बिना किसी आत्म-विज्ञापन के अपने उपदेशामृत 


। मानस को आप्लावित करते रहे हें । जो कुछ 


हैं वह आदेश हो जाता है, जो कुछ बोलते हैं वह उपदेश 
बन जाता है ।”. --जगजी वनरा 
‘eto भगवतशरण उपाध्याय ने प्राचीन 


॥ होता आया इसकी जानकारी अपने विषय-प्रवेश में 
करा दी है । डॉ० उपाध्याय की विद्वत्ता और श्रीम 
४ शचीरानी गुर्ट की व्यापक और उत्कट सहानुभूति 

\ ही हम मानो संतों का हृदय ही अच्छे ATT! 

अपने हृदय में ले रहे' ''हैं” --काक साहेब : 


मोतीलाल बनारसीदास 


थीसिस (शोध-प्रबन्ध) 
ग्रौर बिहारी : 
oo eto रामसागर त्रिपाठी १६.०० 
a (२१०० २० का प्रथम डालमिया पुरस्कार प्राप्त) 
बंगला पर हिन्दी का प्रभाव : डॉ० ब्रह्मानन्द १५-० ० 
आधुनिक हिन्दी काष्य में वात्सल्य रस : 
हा डॉ० श्रीनिवास शर्मा १२.५० 
Y हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना : 
3 Sto सुरेश सिन्हा १०.०० 
'कामायनी को भाषा : 
, सटीक काव्य 
कब्र ग्रन्थावली सटीक : 
Flo पृष्पपालसिह्‌ एम० To १२.५० 


घतानन्द ग्रन्थावली : लक्ष्मण दत्त गौतम १०.०० 
` रासचन्व्रिका सटीक : देशराजसिह भाटी. ५.०० 
४ पृथ्वीराज रासो सटीक: देशराजसिह भाटी ५.०० 


' मीराबाई ale उनकी पदावली सटीक : 
2 प्रो० देशराजसिह भाटी ५.०० 
"९ विद्यापति ate उनकी पदावली सटीक : 


A ५ प्रो० कृष्णदेव शर्मा ५.०० 
जायसी ग्रन्थावली सटीक: डॉ० श्रीनिवास शर्मा ८.०० 
| बिहारी सतसई सटीक : प्रो? विराज एम० ए० ४.०० 
कबीर साखी समीक्षा: प्रो० पुष्पपार्लासह ३.५० 


aus टीकाएँ 

१? दिनकर AR उनकी saat : प्रो० देशराजसिह ७.५० 
१ दिनकर ate उनका कुरुक्षेत्र : देशराजसिह भाटी ३.५० 
2 पन्त ote उनका रश्मिबन्ध : „ ३.५० 
|) साकेत की टीका : प्रो० ब्रजभूषण शर्मा ५.०० 
= ) स्रमरगीतसार समीक्षा एवं व्याख्या : 

र्ड प्रो० पुष्पपालसिह ५.०० 
"४ निराला श्रोर उनकी aq: देशराजसिह भाटी ४.५० 
i ९ रत्नाकर उनका उद्धवशतक : देशराजसिह भाटी २.५० 
FE. निबन्ध 
साहित्यिक निबन्ध : gio गणपतिचन्द्र गुप्ता ८.०० 
“श्रशोक निबन्ध सागर: प्रो विजयकुमार एम०ए० ५.०० 
matte निबन्ध माला : प्रो० शिवप्रसाद शास्त्री ३.०० 
निबन्ध सौरभ (मिडिल स्तर) प्रो० कृष्णानन्द १.५० 
` विचार fare, Wo AGH एम० ए० २.५० 
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हमारी प्रकाशित प्रमुख पुस्तक 


रमेशचन्द्र गुप्त १०.०० 
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साहित्यिक 
पद्मावत में काव्य और दर्शन : 

Slo गोविन्द त्रिगुणायत 
बिहारी मीमांसा sio रामसागर त्रिपाठी 
भारतीय मुक्तक परम्परा : 7? T 
हिन्दी साहित्य युग भर प्रवृत्तियाँ: 
प्रो शिवकुमार एम० To (हिन्दी व संस्कृत) 
हिन्दी साहित्य समस्याएं श्रोर समाधान : 

gio गणपतिचन्द्र गुप्त 
ग्रालोचनात्सक 
मीरा की काव्य-कला : प्रो० देशराजसिह भाटी 
साहित्यिक वाद : भारतभूषण 'सरोज' 
प्रमुख कवियों की काव्य-साधना : 

; Sto देशराजसिह भाटी 
चिन्तामणि विवेचन : प्रो० कृष्णलाल एम० Yo 
गोदान समीक्षा : डॉ० रामगोपाल TAT 
चन्द्रगुप्त समीक्षा : कृष्णदेव शर्मा 
गबन समीक्षा : रमेशचन्द्र 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास : Sto राजेशवरप्रसाद 
कबीर समीक्षा : कृष्णदेव शर्मा 
कवि प्रसाद : Sto भारतभूषण 'सरोज' 
महादेवी वर्मा : प्रो० देशराजसिंह भाटी 
मंथिलीशरणा गुप्त : विनयकुमार 
वृन्दावनलाल वर्मा : mA बटुक 
साकेत समीक्षा : प्रो० ब्रजभूषण 
कामायनी समीक्षा ; आचार्य कुसुम 
प्रियप्रवास समीक्षा : प्रो० कृष्णकुमार 
रस छन्द श्रलङ्कार : ग्रचार्य कुसुम 
अशोक फूल : एक विवेचन : प्रो० कृष्णकुमार 
भारतीय काव्य-समीक्षा : डॉ० श्रीनिवास शर्मा 
पाइचात्य काव्य-समोक्षा : प्रो० ब्रजभूषण शर्मा 
भाषा-विज्ञान समीक्षा : प्रो० शिवशंकर 
कवि परिचय : Sto विराज एम० Uo 
श्रशोक पत्र लेखन : शिवप्रसाद 
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परीक्षोपयोगी (साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) 


श्रशोक हिन्दी प्रथमा गाइड : १९६३ संस्करण ६.०० 
श्रशोक हिन्दी मध्यमा गाइड : १६६३ संस्करण ८.०० 
श्रशोक वेद्यविशारद गाइड : (प्रथम भाग) ६.०० 
श्रशोक afana गाइड ; (द्वितीय भाग) 5-०९ 
प्रकाशन समाचार 


सभी प्रकार की प्रन्य प्रकाशको की साहित्यिक पुस्तकें उचित मूल्य पर मिलने का एकमात्र स्थान-- 


अशोक प्रकाशन, नई ह रत नेर सडक, दिल्‍ली ` 


NS EN a rN 


हाति के अनिवार्य अनुपात को भी पूरा नही कर 
पाती) 

३. आम धारणा के विरुद्ध, सत्य यह है कि इधर 

पुस्तकें कम प्रकाशित हुई हैं । 

अब मैं एक नई समस्या को लेता हूँ, अर्थात्‌-- 

पुस्तकों का अत्युत्पादन--'थोड़ी पर अच्छी पुस्तक' 
यह उन अमरीकी नारों में से एक है जो सुनने में तो बड़े 
अच्छे मालूम होते हैं पर निरीक्षण करने पर जिनका महर 
बिलकुल कम हो जाता है । यदि बात यों कही जाती कि 
थोड़े, पर अच्छे उपन्यास” तो इस विषय पर बहुत-कुछ 
कहा जा सकता था, और बहुत-से लोग कहना भी यही 
चाहते हैं, लेकिन इसमें भी यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 
बहुधा जिन उपन्यासों की सर्वसाधारण में सवसे अधिक 
माँग होती है वे सर्वोत्तम उपन्यास नहीं होते । पुस्तक- 
व्यापार से सम्बन्धित बहुत-से लोग इसका यह अर्थ निका- 
लेंगे कि “न बिकनेवाली पुस्तके कम हों और धडाधड 
बिकने वाली पुस्तके अधिक हों ।” परन्तु यह भी हमें अच्छा 
साहित्य तैयार करने की दिशा में ले जाने के बजाय इस 
उद्देश्य के विरुद्ध ले जाएगा । यदि इस नारे को व्याव- 
हारिक रूप दे दिया जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि 
विद्कत्तापूर्ण रचनाएँ कम प्रकाशित होंगी और क्षणिक, जल्दी 
बिकने वाला कचरा अधिक । 

नर्य प्रकाशित होनेवाली पुस्तको के विश्लेषण से पता 
चलता है कि पुस्तकों के कुल उत्पादन में उपन्यासों का 
अनुपात उससे बहुत कम और प्रकाश में आने वाले नये 
विषयों पर पुस्तकों का अनुपात उससे बहुत अधिक होता 
है जितना कि अधिकतर लोग समझते हैं। केवल दो ऐसे 
विषयों पर ही, बेतार की तारबर्की पर और वायुयान- 
सचालन पर, अंग्रेजी में बहुत-सा साहित्य प्राप्य हे । उन 
विषयों की अत्यधिक विषमता, जिनमें विभिन्न लोगों की 
रवि होती है, स्वत: एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है जिसे वे 

जोंग भूल जाते हैं जो कम पुस्तकों का नारा उठते हैं। 

` हममे से बहुत. से लोग ऐसे होंगे जिन्होने 'रिलेटिविटी' के 
विषय पर किसी पुस्तक को आदि से अन्त तक न पढ़ी 
होगा; ZIA भी अधिक संख्या ऐसे लोगों की होगी जिन्होंने 


००००००००००००० AA RINE AEE 
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भारत की विविध भाषाओं के ड ड 
साहित्य के इतिहास | 


भारत एक विशाल देश है । इसमें अनेक 8 
भाषाएँ बोली जाती हैं। इन सबकी अपनी- 
अपनी विशेषताएं हैं। इनमें विविधता होते हुए 8. 
भी एक आन्तरिक एकता है । फिर भी प्रादे- § | 
शिक प्रभाव अनिवार्य है और उनका अध्य 
सबके लिए अत्यन्त मनोरंजक और ज्ञानवर्धक 
है । प्रत्येक भाषा के साहित्य का इतिहास S 
पृथक्‌-पृथक्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया 8 | 
गया है। देश की भावनात्मक एकता के लिए § 
विविध भाषाओं के साहित्य का इतिहास पढ़ता ६ | 
अनिवार्य है । इस पुस्तकमाला में ये इतिहास 
छपे हैं 


i 30917. 
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१. गुजराती साहित्य का नवीन इतिहास २ 
२. संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास २.५ 
३. तमिल साहित्य का नवीन इतिहास ३ 1 
४. पंजाबी साहित्य का नवीन इतिहास ३.० 
५. हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास १ 
६. कम्नड साहित्य का नवीन इतिहास | 


} 


o 
आशा प्रकाशन 


करोल बाग, दिल्ली 
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हित्यानुरागी के लिए अनिवाय 


० हिन्दी-साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों का विशद विवेचन 


५.०० रत्नाकर पाण्डेय की श्रभिनव कृतियाँ 
स्वतन्त्रता श्रोर साहित्य १५.०० 
(संशोधित एवं परिवद्धित द्वितीय संस्करण) 
स्वतन्त्रता भ्रौर हिन्दी समस्याएं १५.०० 


हमारे लोकप्रिय उपन्यास 


श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर लिखित 
गोरा yoo 
पथ पराग ४.०० 

श्री गोविन्दसह लिखित 

ह्म लडंगे ३.०० 
शमशीर . 
जयशंकर प्रसाद कृत 'स्कन्दगुप्त ५.०० बरसात में 
(श्री रत्नाकर पाण्डेय) म धीरे से घुँघट हटायें पिया 


५.०० श्री राहगीर का श्रनुपम ग्रन्थ 
भोजपुरी गीत श्रौर गीतकार ७.०० 


५.०० TEINS 


बालू की भीत चन्दा २.५० 
(सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यास). 


पुस्तक-विक्रेता बन्धु वाराणसी के समस्त 
प्रकाशनो की पुस्तके उन्हीं के कमीशन पर 
हमसे प्राप्त करें | 


पुस्तकालय, विद्यालय एवं कालेज. अपना 
आर्डर हमें भेजकर उचित कमीशन पर 
पुस्तक प्राप्त करें | 


® प्रकाशक बन्धु अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए 
हमसे सम्पर्क स्थापित करे | 


be नाका 
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श्राचार्य SA प्रसाद द्विवेदी का नया उपन्यास 


१२वीं-१३वीं शती के भारत की मनोदशा चित्रित करनेवाले इस परम रोचक और 
हृदयग्राही उपन्यास की अरसे से प्रतीक्षा थी । ५ नवम्बर तक देश-भर के अच्छे पुस्तक-विक्रेताओं 
से प्राप्य ! 


आकर्षक ग्रावरण : कपड़े की पक्की जिल्द : मूल्य बारह रुपये 
पुस्तक-विक्रेता विशेष सुविधाश्रों के लिए लिखें: 


एरर ब्रु माळा Warsi 
८ फेज बाज़ार, साइंस कॉलेज के सामने, 
दिल्ली-६ पटना-६ 


Rajkamal Scientific & Technical Books... 


SMALL ELECTRICAL MACHINES : by Prof. N. P. Yermolin, D. Se. . Price: Rs, 1 
VECTOR ANALYSIS & TENSOR CALCULUS: by Prof. A. I. Borisenko and I. E. Tar 
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Slo देवराज 
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F = कभी इसका प्रयत्न भी न किया होगा ; परन्तु क्या केवल 
` दूसी कारण से उन लोगों को, जो 'रिलेटिविटी' के बारे में 
ग्रा संसार के किसी भी दूसरे विषय के वारे में पुस्तके 
पढ़ना चाहते हैं, इन पुस्तकों से वंचित रखना चाहिये ? . 
क्या यह अच्छी बात नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति ज्ञान 
“के सामान्य भण्डार में वृद्धि करना चाहता है तो उसे ऐसा 
करने की यथासम्भव स्वतन्त्रता दी जाए ?—f नये 
` विचारों का पूरी तरह ध्यान रखा जाए ? कया यह वृक्ष के 
स्वस्थ होने का प्रमाण नहीं है कि उसमें से असंख्य ऐसी 
कोपळें फुटती हैं जिनका स्पष्टतः कोई उपयोग नहीं मालूम 
पड़ता ? 
अवांछनीय' पुस्तकं--इन सब बातों के बाद अब मुझे 
सचमुच अवांछनीय' पुस्तकों की समस्या को लेना पड़ता 
जैसा कि हम देख चुके हैं, इनमें से कुछ तो सर्कुलेटिग 
orga रियो के लिए प्रकाशित की जाती हैं, परन्तु इनमें 
से अधिकांश पुस्तकें लेखक अपने खच पर छपवाते हैं या 
war कि बहुधा कहा जाता है कि ये पुस्तकें आन 
कमीशन' ( आदेशानुसार ) प्रकाशित की जाती 
यही कारण है कि लेखक के आदेश पर छापी जाने 
वाळी सारी-की-सारी पुस्तकों की बहुता निन्दा होती 
है। कुछ पुराने प्रकाशक बड़े गवं से यह दावा करते 
हैं कि वे कभी कोई पुस्तक लेखक के आदेशानुसार नहीं 
छापते, परन्तु वे शायद यह भुल जाते हैं कि अधिकांश 
प्रतिष्ठित लेखक ऐसी बुद्धिमानी की नीति अपनाते हैं कि 
उन्हें किसी प्रकाशक की आथिक सहायता की आवश्यकता 
नहीं होती और वे प्रकाशक को उससे ली गई सभी सेवाओं 
का मूल्य जुका देते हैँ और सारा मुनाफा अपने पास रख 
लते हैं । बहुत-सी प्रसिद्ध और अत्यन्त सफल पुस्तके लेखक 


` व्यवस्थापक द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची में दो सबसे 
` ज्यादा बिकने वाली पुस्तके-- ऐसी पुस्तकें जो कई वर्षों से 


` के आदेश पर प्रकाशित होने वाली पुस्तके थीं । इसके 
विपरीत यदि हम अपनी निन्दा, लेखक के आदेश पर, 


केर, तो मुझे एडवर्ड कार्पेन्टर का अपनी पुस्तक दुवडस 


है, और ' 


केआ. शानुसार प्रकाशित हुई हैं मेरे पहले इस संस्था के. 


` सज्ञे में बिक रही हैं--अभी कुछ ही दिन पहले तक लेखक | 


'अकाशित होने वाली पुस्तकों तक, सीमित रखने का प्रयत्न . 
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विश्वविद्यालय के लिए 
हमार प्रमुख प्रकाशन 


भारतीय ग्रथेशास्त्र (१६६३ संस्करण) : - 
Tae किशोर सिंह. १४. 
मुद्रा, बॅकिंग परिचय : 
अमरनाथ कपूर 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार : 
अमरनाथ कपूर 
राजनीति-शास्त्र के सिद्धान्त : 
हरिहर प्रसाद राय 
विश्व के प्रमुख संविधान i 
(ग्रेट ब्रिटेन, AARET, रूस, 
स्विट्जरलेण्ड तथा फ्रांस) 
हरिहर प्रसाद राय 
सामान्य मनोविज्ञान की रूपरेखा : 
सिन्हा, राय, कुमार 
विकासात्मक बाल मनोविज्ञान : 
राज राजेश्वरी प्रसाद सिन्हा 


विवरण तथा सम्पूर्ण सूची-पत्र 
के लिए लिखें . 


- गोविन्द मित्र रोड, 
पटना-४ 


चिद्याधयचायाचयाचचयाचाचद्याचाचयाचाचाचाचाचाययाचध 
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४. हम सुखी कसे रहें ? सत्यपाल शास्त्री १.०० 
५. मानव जीवत-गाथा 


; $ 
4 T Ei 5 थ र्‌ de | 
क संसार का अमर प्र महर्षि galds सरस्वती |. 
Tm J का 3 
* सत्यार्थ प्रकाश | _ 
a सम्पादक सम्पुरां, प्रामाणिक व सचित्र ई 4 
सहापंडित श्री भगवहत्तजी Be स्कॉलर जीवन-चरित्र a 
| (इतने मोटे अचरो मे) | श्रीमद्‌ दयानन्द प्रकाश ॐ 
विशेषताए ; 
A १. श्री To भगवहृत्तजी ने मर्हाध की हस्त- > लेखक a 
e लिखित मूल प्रति से मिलाकर शोधा है | श्री स्वामी सत्यानन्दजी सरस्वती छु 
। क २. पेराग्राफो पर क्रम-संख्या इसकी दूसरी Bee 
( ओ विशेषताहे। उत्तम कागज पर सुमुद्रित पुस्तक, बड़ा _ | 
a ३. हर पृष्ठ के ऊपर उस पृष्ठ में आ रहे | साइज, पृष्ठ संख्या ५८४, कपडे की मजबूत ऋ 
ह| विषय का उल्लेख है। जिल्द और मुल्य केवल बारह रुपये मात्र । 
% ४. अकारादि क्रम से प्रमाण सूची, बढ़िया, 
5 सफेद कागज, मोती-सी छपाई, पृष्ठ संख्या Eej > 
“७ ८२५, कपड़े की मजबूत जिल्द, बडा | 
साइज, मुल्य केवल १२) सात । A = ~ $ 
५» पुस्तकालयों के लिए विशेष रूप से संग्रहणीय पॉकेट बुक साइज़ म॑ 
ई छे ry 
: # | वेदों के शतक ४ 
५ हमारी जीवनोपथोगी पुस्तक $ 
: + sy ge wee mag = ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद व ग्रथवंवेद 5 
7 ३. मन को प्रपार शक्ति के सो-सो चुने मन्त्रों का 
सुरेशचन्द्र एम० To, एल० टी० १.२५ ग्रत्यन्त उत्तम संग्रह 
म० आनन्द स्वामी १.०० बढ़िया कागज पर कलात्मक मुद्रण 
oe te 
_ ८. एक ही रास्ता i ८ ०,५० 
&. भक्त ग्रोर भगवान ,, ,, १.०० प्रत्येक का मूल्य 
१०: घोर घने जंगल में (नवीनतम पुस्तक f Š 
पु 
` म० आनन्द स्वामी केवल एक रूपया मात्र ट. 


प्रकारक ' गोविन्दराम हासानन्द्‌ ¦ ४४०८, नई सड़क, दिल्ली-६ 
के म म eae eee 
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हमाक्रेसी (जनवाद की ओर) के अनुभव का वृत्तान्त याद 

आ जाता है । मैं नीचे उन्हीं के शब्द दे रहा g— 
“मैंने दूसरी जगह इस बात का उल्लेख किया है कि 
इस पुस्तक के जन्म से पहले सोच-विचार और वेदना 
का कितना समय गुजरा; परन्तु संसार में इसके पहली 
बार पदार्पण करने के बाद भी इसकी विपदाओं का 
अन्त नहीं हो गया । पहला संस्करण, जिसे मेन चेस्टर 
के जान हेबुड ने मेरे खर्च पर मुद्रित और प्रकाशित 
किया था, बिल्कुल ही असफल रहा | उस नवजात 
शिशु में जीवन का कोई चिल्ल ही दिखाई न देता था। 
समाचारपत्रों ने पुस्तक की ओर कोई ध्यान ही न दिया 
था, उसकी हँसी उड़ाई। जिस वर्ष यह पुस्तक 
प्रकाशित हुई थी उस वर्ष के छन्दन के केवल एक 
समाचारपत्र में इस पुस्तक का उल्लेख मुझे मिला है 
और वह था पुराना छः पेंस वाला ग्राफिक नामक पत्र 
(११ अगस्त, १८८३ का), जिसमें कहा गया था-- 
और इसमें हल्के-से हास्य की भी एक झलक मिलती 


ATTA 

दाश को शायरी 
साँचा 

सपने बिक!ऊ हैं 
तिब्बत का रहस्य 
युद्ध और प्रेम 
नदी तट से 
वन्देसातरम्‌ 


o ७ ® ७ ७ ७ ७ ७ 
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ae कि किसी भी हालत में लेखक के खर्च पर अवांछचीय 
उपन्यास न छपने चाहिए, तो मैं इस बात की ओर ध्यान 
आकर्षित कराने पर बाध्य हूँ कि हमारे एक महानतम उपन्यास 
लेखक की पहली रचना इन्हीं परिस्थितियों में प्रकाशित हुई 
थी (वह एक कल्पित नाम में प्रकाशित हुई थी ) । दुसरी 
परिस्थितियों में कदाचित्‌ उस रचना को कभी कोई प्रका 
मिलता ही नहीं, क्योंकि वह बहुत ही अपरिपक्व रचना 
उसकी बिलकुल भी विक्री नहीं हुई और वह कभी दुब 
प्रकाशित नहीं हुई । पर यदि वह प्रकाशित न होती 
क्या वह लेखक, जो आज प्रतिष्ठित हो गया है, कभी 
साहित्यिक रचना को अपनी जीविका वनाने का प्रोत्स 


2 ae | os 
, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ART 


TF HOST RR Se SE क्क 


है--कि इस पुस्तक के वाक्य हमें “एक पागल आंद 
नडाफं की याद दिलाते हैं, और साथ ही नाटक 
निर्देश भी दिये हुए हैं ।” अन्त में यह स्वीकार कि 
गया था किं “पुस्तक सचमुच रहस्यमय और अद्भुत 
ai 


यदि हम अपने-आपको और सीमित कर लें, और 


Sto श्याम परमा 
: ` सं० मसीहुज्जमा 
डॉ० प्रभाकर माचवे 
राधाकृष्ण | 
‘Ty हरद्वारी 


sare Ber: i g 
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पठनीय एवं संग्रहणीय 


पृथ्वीराज रासो : (लघु संस्करण) : Sto ato पो० शर्मा १५.०० 
सवंश्री Sto सुनीतिकुमार, Slo वासुदेवशरण, डॉ० हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी सहश प्रमुख 

विद्वानों द्वारा प्रशंसित ।' 

काव्य-शास्त्र की रूपरेखा : Sto रामदत्त भारद्वाज ७.०० 
aasi डॉ० नगेन्द्र, डॉ० सावित्री सिन्हा, Sto स्नातक, Sto तोमर प्रभृति विद्वानों द्वारा 

प्रशसित । 

निबन्ध-प्रमाकर : Sto भोलानाथ तिवारी ६.०० 


` प्रमुख अध्यापकों एवं राजनीतिज्ञो द्वारा लिखित साहित्यिक और सामयिक faae का 
संग्रह । तृतीय संशोधित तथा परिर्वाद्वित संस्करण । 


जेनेन्द्र : व्यक्तित्व और कृतित्व : सत्यप्रकाश मिलिन्द ७.०० 


भारत-भर के सभी प्रमुख साहित्यकारो द्वारा जेनेन्द्रजी एवं उनकी कृतियों पर लेख । 


५. संस्कृत निबन्ध मणि माला : Sto शिवप्रसाद ७.५० 
संस्कृत-साहित्य में प्रथम बार उच्च कोटि के निबन्धो का संग्रह । 
 गद्यांजलि : बांकेविहारी भटनागर ४.०० 
२१ लब्ध-प्रतिष्ठित साहित्यकारो के प्रतिनिधि निबन्धों का संग्रह । 

जीवन के कुछ क्षणों में : तनसुखराम गुप्त १.५० 
` संस्मरण-साहित्य में एक नई शेली, एक नई दिशा । ® 


मारतीय महापुरुष : तनसुखराम गुप्त ३.०० 


प्ररणादायक, स्फूतिदात और भारतीय स्वाणम अतीत का उज्ज्वल पुष्ठ प्रस्तुत करने वाले 
११ महापुरुषों का जीवन-चरित्र तथा विचारधारा 


१. मगोडे युद्ध-बन्दियों की सच्ची कहानियाँ : वरदाचारी पंडित i 


True absconding stories in detail 


गुप्तचरों की सच्ची कहानियाँ : वरदाचारी पंडित ३.०० 


True spies stories in detail, 


बदलती दिशाए : सत्यप्रकाश मिलिन्द ३.०० 
_ युग की बदलती दिशाओं के साथ जीवन-हष्टिकोण को बदलने की प्रेरणा । 


सूर्य प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली-६ . 


के प्रकाशन समाचार 
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प्राप्त कर सकता था ? 

कुछ भी हो, मैं समझता हूँ कि यह बात स्पष्ट हो गई 
होगी कि हमें यदि साहित्य के हितों के प्रति सच्ची लगन है 
तो हमें लेखकों के आदेश पर प्रकाशित असफल पुस्तकों की 
भी निन्दा करने में जल्दबाजी से काम न लेना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त हमें यह न भूलना चाहिए कि यदि ऐसे 
प्रकाशक की खोज में वेठ रहा जाए जो व्यापार की दृष्टि 
से उनकी उपयोगिता के आधार पर उन पर पंसा लगाने 
को तैयार हो, तो अनुसंधान-सम्वन्धी कई विद्वत्तापू्ण रच- 
नाए कभी प्रकाशित ही न हों। 

अब ऐसे प्रकाशन रह गए जिनमें कोई मौलिक गुण 
नहीं होता, जिनमें आगे चलकर उन्नति करने का कोई 
आभास नहीं मिलता और जिनकी कोई माँग नहीं होती ।” 
यद्यपि इन किताबों के बारे में काफ़ी जोर लगाया जाता है 
पर ऐसी पुस्तकं कभी भी (इवका-दुक्का उदाहरणों को छोड़- 
कर) किसी भी ख्याति-प्राप्त प्रकाशक के नाम में प्रकाशित 
नहीं होतीं । ऐसी पुस्तक साहित्यिक सम्पादक के लिए faz- 
दर्द बन जाती हैं । एक तो वह यों ही काम के बोझ से दबा 


आ | दिल्ली में 


| 


फ़ोन To २७४८७४, 


ase, 1527 


भारत-भर के सभी प्रमुख हिन्दी प्रकाशको की पुस्तकें 
एक हो स्थान पर AIT प्रकाशकीय कमीशन 
पर मिलने का 


एकमात्र विश्‍वस्त पता 
Nop /मोती महल के पीछे ) दिल om £ 
स्टार बुक ACT (२७१५ femin 2 [उलि 


नोट : वृहत्‌ सूचीपत्र पत्र लिखकर निःशुल्क मंगाव । 


रहता है और फिर उसे इन किताबों के गुण-अव 
छानबीन करनी पड़ती है; परन्तु यदि वह केवल प्र 
के नाम पर ete डाल ले तो उसे बहुधा सभी अ 
बातों का पता चल जाएगा । ऐसी पुस्तकों पर पुस्तक- 


जब कभी उनके लिए आर्डर आता है तो वह उन्हें | 
लेता है । बहुधा ऐसी पुस्तकों की कुल प्रतियों के केवल 


प्रतियों को छोड़कर, जो समालोचनार्थ भिजवाई जाती हैं 
शायद चालीस या पचास प्रतियाँ, जो लेखक के मित्रों 
सगे-सम्वन्धियों के बीच बिक जाती हैं, ऐसी पुस्तकों की 
बहुत थोडी-सी प्रतियाँ ही पाठक के पास तक पहुंच पाती 
हैं । एक या दो वर्ष वाद बिना जिल्द बँधी हुई प्रतियाँ या | 
तो रद्दी में बेच दी जाती हैं या उन्हें दूसरे प्रकाशनों के. 


, 
LT ळा” 
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हमारे कुछ संग्रहणीय प्रकाशन ! 

धनिक कवियों के काव्य-सिद्धान्त : १ 

| ण gio सुरेशचन्द्र गुप्त २५.०० 
विद्यापति gic उनकी पदावली ; 


देशरार्जासह भाटी १८.००४ 
प्रसचन्द भ्रोर गांधीवाद : रामदीन गुप्त १३.५०॥ 
करुण रस : Sto ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव १२.५० 
मचन्द-पुवं हिन्दी-उपर्‍्यास 
Slo कैलाशप्रकाश १२.५० 
कबीर: एक विवेचन : Slo सरनामसिह शर्मा १२-५०४ 
विश और निष्कर्ष : डॉ० सरनामसिह शर्मा १२.५०॥ 
सरदास AIT उनका भ्रमर गीत 
दामोदरदास गुप्त १२.५० 
पद-परम्परा श्रौर तुलसीदास 
Slo रामचन्द्र मिश्र १२.५ 
ध्यपुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 
डाँ० उषा पाण्डेय १०.०० 
हिन्दी साहित्य में हास्य रस 
Slo बरसानेलाल चतुर्वेदी १०.० 
हिन्दी साहित्य ग्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
७ डॉ० गोविन्दराम शर्मा ९.५० 
मध्ययुगीन वेषणव संस्कृति श्रोर तुलसीदास 
| Slo रामरतन भटनागर ७.५०) 
हित्यिक निबन्ध : भारतभूषण 'सरोज' ७.५०) 
'ल भाषा-विज्ञान : Slo मनमोहन गौतम ७.०० 
वि पन्त को काव्य साधना 
विनयकुमार शर्मा ७.० 
[न का विवेचन : Sto उदयभानुसिह ६.० 
नी में शब्दशक्ति चमत्कार 
; Slo विमलकुमार जन ५.०० 
न्दौ नाटक की रूपरेखा : प्रो) दशरथ झा ५.०० 
ति की काव्य-साधना 
देशराजसिह भाटी ५.००॥ 
: एक विवेचन T ५.००॥ 


हिन्दी साहित्य संसार 


३ Jo बी०, बंगलो रोड, दिल्ली-६ 
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कोई बडी समस्या या किसी प्रकार को भी समस्या उपस्थित 
होती हो । पैसा खर्च करने का उपाय भी मुझे उन बहुत-से 
दूसरे उपायों की अपेक्षा कुछ बहुत अच्छा या बहुत बुरा 
प्रतीत नहीं होता जिनके बारे में कोई ज्यादा चिन्ता प्रकट 
नहीं करता । लेकिन यह वात अपनी जगह पर सत्य है कि 
इस प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन वन्द करने के लिए चाहे 
जो भी उपाय किये जाएँ पर हमारे बीच कुछ सौ लोग हमेशा 
ऐसे होंगे जिनको अपने बारे में यह भ्रम होगा कि उनका 
साहित्यिक प्रयास सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है और परिणाम या 


॥ लागत की ओर ध्यान दिये बिना उसे प्रकाशित होना ही 


चाहिये (agar वे इस भुलावे में रहते हें कि उनकी पाण्डु- 
लिपियाँ वापस कर देने का कारण यह है कि प्रकाशकों ने 
उनके खिलाफ कोई गुप्त षड्यन्त्र रच रखा है) | 

लेकिन एक प्रकार का अत्युत्पादन और होता है जिसका 
उल्लेख बहुत कम किया जाता है पर जिसका परिणाम कुछ 
प्रसंगो में बहुत गम्भीर होता है । मान लीजिए कि किसी 
पुस्तक की माँग को,देखते हुए उसका तीन हजार प्रतियों 
का संस्करण आवश्यक होता है, तो यह स्पष्ट है कि तीस 
हज़ार प्रतियाँ छापने का कोई अर्थ नहीं है, यद्यपि यह बात 
सच है कि तीस हज़ार प्रतियाँ छापने पर हर प्रति का मूल्य 
तीन हज़ार प्रतियाँ छापने की अपेक्षा कई गुना कम होगा | 
मैं एक ऐसी प्रकाशन-संस्था को जानता हूँ, जिसका कारो- 
बार अब बन्द हो चुका है, जिसे अभी हाल में इसी प्रकार 
के अत्युत्पादन के कारण ३०,००० पौंड का घाटा उठाना 
पड़ा | यदि उनका सारा फालतु स्टाक बाजार पर थोप 
दिया जाता तो पुस्तक-विक्रय के व्यापार में J 
स्थिति उत्पन्न हो जाती । इसका बहुत बड़ा भाग तो रद्दी में 
वेच दिया गया, इसलिए नहीं कि उसमें अच्छी किताबें नहीं 
थीं--उनमें से कुछ पुस्तक तो बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार की 
थीं और अत्यन्त सुन्दर छपी हुई थीं--बल्कि इसलिए कि 
उनकी संख्या बाजार की अधिकतम खपत से भी बहुत 
ज्यादा थी । 

अपर्याप्त बिक्री--यद्यपि मैं यह मानने पर बाध्य हूँ कि 
प्रकाशित होनेवाली बेकार पुस्तकों की संख्या बहुत ज्यादा 


«है, फिर भी समस्या अधिकतर अत्युत्पादन की नहीं बल्कि ` 


बहुधा कम खपत की, या जिसे उचित शब्दों में अपर्याप्त- 


प्रकाशन समाचार 
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बिक्री कहा जा सकता है, होती है। अधिकतर लोंगों ने १७५०2%:2>2>< 
अभी तक पुस्तकों को जीवन की एक आवश्यकता समझना 


नहीं सीखा है । वे भीख माँगकर पुस्तक पढ्गे, उधार लेकर i हमारे नवोनतम प्रकाश न 


पढ़ेंगे, वे कुछ भी कर लेंगे, पर खरीदंगे नहीं । वे लोग, जिन्हें 


किसी से कोई चीज लेते हुए शर्म आती है, एक वक्त के उपन्यास 

भोजन पर दस शिलिंग खर्च कर दंगे, या थियेटर का १२३ मै श्रकेली : 

शिलिंग का टिकट खरीद लेंगे, परन्तु किसी पुस्तक पर, जो गुलशन नन्दा 
जन्म-भर उनके पास रहेगी, वे पाँच शिलिग खर्च करने से राही मंजिल AT रास्ता : 

पहले तीन वार नहीं तो दो बार तो अवश्य सोच-विचार | आदिल रशीद 


a । यह बात कि ae के लोग SORE = के ॥ दो तिल दो aia: 
लोगों की अपेक्षा--जनसंख्या के प्रति-मनुष्य को औसत के 


= fe rs: ष्णगोपाल आबि 
हिसाब के अनुसार--पुस्तको पर बहुत कम खर्च करते हैं । | ae 2 aS 
और यह बात कि हमारे यहाँ ऐसे पुस्तक-विक्र ताओं की | RR RE म 
संख्या भी अपेक्षाकृत कम है जिनके यहाँ अधिक-से-अधिक मुजतर हा 


= = = 
पुस्तकें मिल सकें, इस बात का प्रमाण है कि यद्यपि | ; मनोविज्ञान 


पुस्तकों की माँग काफ़ी बढ़ गई है पर अब भी प्रचुर १ 
उन्नति की गुंजाइश है । पुस्तक-प्रेमियों को चाहिए कि वे बच्चे कब क्या सोखते हैं ? : 
अत्युत्पादन की तथ्यहीन बकवास की ओर ध्यान न दें और Ho Ho अनन्त 
उन नये पाठकों को प्रोत्साहित करने पर अपना ध्यान 
केन्द्रित कर जिनकी संख्या प्रतिदिन हमारी आँखों के सामने 
बढ़ती जा रही है । इस बात का उत्तरदायित्व कुछ मात्रा 
में हम सब पर है कि अच्छी और अधिक मात्रा में पुस्तक 
नहीं पढ़ी जा रही हैं । दूसरे महायुद्ध के काल में हमारे नव- ५ जीवन giz व्यवहार : 
युवकों में पुस्तकें पढ्ने के आनन्द का आभास जाग्रत हुआ । ` i स्वेट मार्डन २. 
उन्हें अंग्रेजी . साहित्य के अगाध भण्डार का ज्ञान हुआ तो 1 


जीवनोपयोगी 
मानसिक सफलता : 


AIP LINO LIP 


दयानन्द वर्मा 


: चे पुस्तकों के लिए व्याकुल हो उठे और सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों , काव्य 
की माँग करने ल न्तु सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ या तो अप्राप्य १ - प र 
V nE हन, गे; Ms os श्रेष्ठ कवयित्रियों की प्रतिनिधि कः 
थीं या बहुत थोड़ी संख्या मैं प्राप्य थीं । ड 
रचनाएँ: | स्नेही 


परन्तु यह हमारे विपय से अळग की बात है । हम यह 
देख चुके हे कि पुस्तक के सम्भावित मूल्य का अनुमान किस 
प्रकार लगाया जाता है और अब हम लेखक के साथ संम- 
झौता करने की समस्या पर विचार करेंगे । जेसा कि बताया 


चुका है, यह समझौता बहुत-से लोग सावधानी के साथ = é z 3 न l 
अनुमान आदि तैयार करने से पहले ही कर लेते TL | Jo Slo सहगल ए 


| z 
| adat कलाँ, दिल्लो- 


एक हजार एक शेर: a 
नुरनबी अब्बासी २ 


'चार TANT ; आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की परम 
संवेदनशील लेखनी से प्रस्तुत वारहवींतेरहवीं शती के 
रत उसके व्यक्ति और समाज का यथार्थ और सहानु- 
पर्ण चित्रण करने वाले इस श्रेष्ठ उपन्यास की पाठकों 
एक लम्बे समय से प्रतीक्षा थी । इस उपन्यास में उस 


की ओर आक्ृष्ट हो जुका था, लेकित विदेशी 
आक्रान्ताओ का सामूहिक रूप से प्रतिरोध करने के स्थान 
देश की प्राण-शक्ति मन्त्र-तन्त्र, भूत-वेताल, डाकिनी- 
शाकिती, ऋद्धि-सिद्धि, सुन्दरी-साधना) मोहन, मारण और 


से उत्पन्न कोटिवेंधी रस की तलाश की जाती थी। 
युगीन पृष्ठभूमि पर लिखित अनेक सशक्त और अमर 


का Ta-faia करते की सामर्थ्य से परिपूर्ण 
आह्वान का स्वर सदैव गूंजित होता RT । 
अन्याय से gat! निरन्तर जडता से संघर्ष 
[र सडी-गली रूढ़ियों का परीक्षण करते रहो !” 


EA ee 
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व स्वाभाविक घटना-प्रवाह के माध्यम से लेखक 
ने पुरानी और नई मान्यताओं के संघर्ष को बड़े 
ही ओजपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है । जहाँ यह 
“उपन्यास पाठक का मनोरंजन करता है, वहीं उसे 
जीवन के प्रति एक सर्वथा नया दृष्टिकोण भी प्रदान 
करता है । बेला और रघुनार्थासह को पाठक उपन्यास 
समाप्त कर लेने के बाद भी बहुत समय तक नहीं भुल 
सकता । राजपाल एण्ड संज्ञ, दिल्ली हारा प्रकाशित क्राउन 
अठपेजी आकार के १९८ पृष्ठो के इस सजिल्द उपन्यास 
का मूल्य चार रुपए है | 


उग्रतारा : यह सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि नागार्जुन 
की नवीनतम कृति है। इसमें उन्होंने गीता, उगनी, भाभी, 
कामेइवर, नर्म देशवर आदि पात्रों के माध्यम से एक ऐसे नारी- 
पात्र के संघर्ष की कहानी कही है जो परिस्थितियों को उनकी 
यथार्थ पृष्ठभूमि पर स्वीकार करती है। अपनी श्थिति के 
कारण वह विवशता के _जीवन को एक अनावश्यक बोझ 
की तरह ढोती तो अवश्य है, परन्तु उसके कलुष को अपनी 
आत्मा पर छाने नहीं देती । काले वादल से झाँकने वाली 
सूर्य किरण की भाँति उसका निर्मल चरित्र यहाँ-त्रहाँ मुखर 
हो उठता है । लेखक ने सामाजिक यथार्थ को बड़ी कुश- 
लता और कलात्मकता से चित्रित क्रिया है। क्राउन अठ- 
पेजी आकार के १२८ Jest के सजिल्द उपन्यास का प्रका- 
. शन राजपाल एण्ड संज्ञ, दिल्ली ने किया है, जो दो रुपये 
पचास नये पेसे में उपलब्ध है । 
% ५ % 
तब और अब : यह गुरुदत्त का दो युगों और दो . 
पर आधारित रोचक उपन्यास है । लोकप्रियता गुरुदत्त की 
अपनी विशेषता है । सरल भाषा, सुलझा कथानक और 
भावात्मक रोचक शैली में लिखा यह उपन्यास पाठकों को 
अपने समसामयिक समाज की यथार्थ झाँकी कराता है । 
आज की पीढ़ी, जो पूर्णतः आस्थाहीत हो चुकी हे, आत्मा” 
हारा के रूप में, अन्धकार में टटोलती हुई पाठक के सामने 
आती है । क्राउन साइज के ३२० पृष्ठो के सजिल्द IT 
न्यास का प्रकाशन राजपाल एण्ड संज, दिल्ली ने किया है 
और मुल्य हे नो रुपए । 
ak 4% He 


प्रकाशन समाचार 


Ct, 


एक थी अनीता : सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका अमृता प्रीतम 
के इस उपन्यास में अनीता की पीर, प्यार और मनुहार का 
` उसकी जिन्दगी के अधुरे सपनों का, उसकी मासूम पर 
अधुरी हसरतों का बड़ा ही कलापूर्ण वर्णन किया गया है । 
वह हमेशा कुछ ऐसा करने के छिए बेताब रहती है, जो 
दूसरों को चौंका देता हे, और इसी चोंकाने वाली कृति की 
चपेट में वह जीवन को भी हार देती है । नारी-मन के 
अचेतन भावों का इतना: उत्कृष्ट और यथार्थ वर्णन केवल 
अमृताजी की लेखनी से ही सम्भव है। राजपाल एण्ड संज, 
दिल्ली द्वारा प्रकाशित क्राउन आकार के १५० पृष्ठों की 


पुस्तक का मूल्य तीन रुपए है । 
i x % 


गाँव : यह विश्वविख्यात उपन्यासकार श्री मुल्कराज 
आनन्द के अंग्रेजी उपन्यास ‘fe विलेज' का शिवदानसिंह 
चौहान और श्रीमती विजय चौहान द्वारा किया हुआ afa- 
कल हिन्दी अनुवाद है । लालू, निहालसिह, केशरी आदि 
के चरित्रों को उभारने में लेखक ने बडी ही कुशलता का 
परिचय दियो है । यों तो इस उपन्यास की पृष्ठभूमि 
स्वाधीनता के पहले का भारत है, लेकिन जो समस्या इसमें 
पेश की गई, वह स्वातन्त्रयोत्तर भारत में आज भी विद्य- 
मान है । इस उपन्यास में भारतीय ग्राम्य-जीवन का रंग 
बहुत गहरा और सजीव है । क्राउन साइज के २७५ पृष्ठ 
के इस सजिल्द उपन्यास का प्रकाशन राजपाल एण्ड सज, 
दिल्ली ने किया है और मूल्य है पांच रुपए पचास नये पसे । 
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: खिलती कली : मराठी के वरेण्य नाटककार और उपन्यास- 
लेखक, मामां वरेरकर ने इस उपन्यास में आज की 
सामाजिक घुटन, बीते कल की पुराणपन्थी प्रवृत्तियों एवं 
दकियानूसी सीमाओं का यथार्थ वर्णन किया है । मामा 

` ` की विशेषता यह है कि वे अपनी कृतियों में केवल समस्याओं 
को प्रस्तुत करके नहीं रह जाते, उनका समाधान भी देते 
` हैं। उपन्यास इतना रोचक हैं कि पाठक का मत शुरू से 

` लेकर अन्त तक रमा रहता a) अनुवाद किया है रामचन्द्र . 

_ रघुनाथ सरवटे ने । राजपाल एण्ड संज्ञ, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 
क्राउन अठपेजी आकार के १७४ पृष्ठों के इस सजिल्द 


कर 


हमारे नये प्रकाठान 


शोध- प्रबन्ध 


लेखक : Slo मनमोहनलाल 
राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा 
पी-एच ० डी० के लिए स्वीकृत 
शोध-प्रबन्ध 
प्रसाद के नारी चरित्र 
लेखक : डाँ० देवेश ठाकुर a 
सागर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० 
के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध ा 

« ` साहित्यिक निबन्ध 
लेखक: जीवन प्रकाश जोशी 
(alo Uo तथा अन्य उच्च कक्षाओं के 
लिए उपयोगी निबन्धों का संग्रह) _ 
कपट-निद्रा 


(सिद्धहस्त उपन्यासकार भगवती प्रसाद 
वाजपेयी का नवीनतम उपन्यास) 


स्मृति कुपाशंकर भारद्वाज 
नीली वर्षा महेशचन्द्र स 
हल्दी के दाग” 

दूर के बटोही 

आशिमा . 

समाधि 

१? चार ग़लतियाँ 
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सेकेडरी और हायर सेकेंडरी की पाठ्य-सीमा में 
` बौद्धिक परिपक्वता से परिपूर्ण सचित्र 
शिक्षा-विषयक मासिक 


किशोर भारती 
जिसके बारे में दिल्ली के 
“नवभारत टाइम्स' ने लिखा है-- 
3 ` प्रस्तुत मासिक पत्रिका मुख्य रूप से विद्याथियों 
| $ के लिए है । इसमें ज्ञानवर्धक सामग्री दी जाती 
$ है तथा छात्रो के लिए यह पत्रिका बडी 
| ॥ सिद्ध होगी । 


. ७७ हिन्दी 
७७ ७ विज्ञान तथा कला 


और पाठ्यक्रम से समग्र विषयों पर 
सुपाठ्य सामग्रियों के अलावा 


> 


५ १ विचारोत्तजक स्थायी स्तम्म x, 


* 
ष जानकारी के लिए लिखें 


i व्यवस्थापक | 
Re 

“किशोर भारती, भारती भवन, 
: गोविन्द मित्र रोड, पटना-४ 
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wan, डॉ० सदाशिव : गहन मानवी करुणा से ओतप्रोत इस 


दुखांत उपन्यास में बंगला के प्रख्यात उपन्यासकार वनफूल 
ने समसामयिक जीवन की आथिक विषमता, चारित्रिक 
दुंबेलता व असामाजिकता, कूठ, छल, कपट आदि का बड़ा 
ही यथार्थ चित्रण किया है । हमारे आज के जीवन में जो 
विरोधाभास घर कर गया है, उसका HATA रूप कस्बे के 
जीवन में इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उतना अन्यत्र 
नहीं । वृद्ध sto सदाशिव समस्त मानवी दुर्गेणों के विरुद्ध 
जीवन-भर संघर्ष करते हैं और मानवता की स्थापना के 
लिए सतत प्रयत्नशील इसी प्रयास में अपने प्राणों की बलि 
भी चढ़ा देते हैं । बंगला में इसका सफल अनुवाद माया 
गुप्त ने हिन्दी पाठकों के लिए किया है । राजपाल एण्ड संज, 
दिल्ली द्वारा प्रकाशित १५८ पृष्ठों के सजिल्द उपन्यास का 
मूल्य तीन रुपये है । 


हिन्दी रीति साहित्य : यह sto भगीरथ मिश्र की बड़ी ही 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक है । इसके परिर्वाद्वित द्वितीय संस्करण में 
लेखक ने लोकभाषा की परम्परा, रीति-साहित्य के विकासं 
के कारण, . तात्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परि- 
स्थितियाँ, जीवन के ऐहिक रूप के विविध पक्ष, हिन्दी रीति- 
शास्त्र की व्याख्या, केशव के पूर्व रीति-शास्त्र की परम्परा 
और आचार, अलंक्रार-सम्प्रदाय और उसके आचाय, रस- 
सम्प्रदाय और हिन्दी-ध्वनि-सम्प्रदाय, a 
की परम्परा, रीति-कवि, भक्तिकाल के रीति-कवि, रीति- 
कालीन रीति-काव्य और उसकी प्रवृत्तियाँ आदि विषयों 
पर विस्तृत विवेचना की है । अन्त में रहीम, केशव, सेना- 
पति, मतिराम, बिहारी, देव, घनानन्द, बेनी प्रवीन और 
पद्माकर की जुनी हुई पंक्तियाँ संकलित की गई हैं। पुस्तक 
हिन्दी के स्नातकोत्तर परीक्षार्थियों के लिए बहुत उपयोगी 
है । राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली द्वारा 
प्रकाशित डेमी अठपेजी आकार के १८४ goat की इस 
पुस्तक का मूल्य केवल पाँच रुपए है । 
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प्रकाशन सभाचार 


गीत भी अगीत भी : हिन्दी के लोकप्रिय गीतकार श्री 
नीरज के इस नवीनतम संग्रह में गेय और अतुकान्त मिला- 
कर २१ कृतियाँ संकलित हुई हैं । एक तरह से इसे नीरज 
का प्रतिनिधि संकलन कह सकते हैं, क्योंकि उनकी कविता 
का हर रंग--प्रेम-प्रणय, दर्शन-विचार, नये प्रयोग, लोक- 
धुनें, सभी-कुछ इसमें पाठक को मिल जाता है कवि 
नीरज का वृहद्‌ प्रेमी-समुदाय अवश्य इस संकलन को हाथों- 
हाथ लेगा। राजपाल एण्ड ara, दिल्ली द्वारा क्राउन 
अठपेजी आकार के १०३ पृष्ठों की इस सजिल्द पुस्तक का 


मूल्य दो रुपये है । 
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किनारे से किनारे तक : यह राजेन्द्र यादव की सन्‌ '६० से 
'६२ के वीच लिखी कहानियों का नवीनतम संकलन है 

इसमें प्रतीक्षा', 'आत्मा की आवाज,' पुराने नाळे पर तया 
फ्लेट', 'भविष्यवकता','शहर के बीचका एक वृक्ष','विरादरी 
बाहर', माध्यम का विद्रोह','गाजियन', भय और किनारे से 
किनारे तक' कुल १० कहानियाँ संकलित हैं । इसके साथ 
ही लेखक की एक विचारोत्तेजक भुमिका दी गई है जो 
आधुनिक कहानी के सम्बन्ध में बहुत-से प्रश्‍न खड़े करता 
है । हिन्दी कहानी की वर्तमान विकास-यात्रा को समझने 
में इस संकलन से पाठकों को बडी सहायता मिलेगी। क्राउन 
= आकार के २०६ पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ह चार 
रुपये और प्रकाशन किया है राजपाल एण्ड संज, दिल्ली ने । 


-संकल्प : श्री किशोर लखनवी द्वारा संकलित और सम्पादित 
wag कहानियों का यह संग्रह पुर्णतः भारत पर चीनी 
` आक्रमण से सम्बन्धित है । इस संकलन में सर्वश्री शेलेश 
मटियानी, वलवन्त मतराल, ललित मोहन अवस्थी 
. कमलेश्वर, ठाकुर प्रसादर्सिह, देवी प्रसाद धवन "विकल 
_ तिलक, सुरेच्द्रकुमार मल्होत्रा, अनिल पटेश्या 'निझर', 
श्रीराम शर्मा 'राम', शानी, किशोर लखनवी, आनन्द 


नवम्बर, १६६३ 
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युद्ध से सम्बन्धित कहानियाँ हुँ | यह संकलन 
की सुप्रसिद्ध कहानी 'उसने कहा था की परम्पर 


कर स्वागत करंगे । क्राउन आकार के 


का मुल्य है दो रुपये पचास नये पेसे । 


KA 
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इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित क्राउन अठपेजी आकार 
पृष्ठों के इस नाटक का मूल्य दो रुपये पचहत्तर नये 


आज की ताज्ञा खबर : चीनी आक्रमण से प्रः 
की सामाजिक परिस्थिति पर श्री जी० एस० | 
यह ट्विअंकी नाटक नाव्य-कला की दृष्टि से एक 
है । लेखक स्वयं भी अच्छे अभिनेता हैं । पृथ्वी 
के पृथ्वी fared’ में काम कर चुके हैं । 
नाटककार ने देश-प्रेम की भावना और स्वाधी 


aK as 


ह चौथी पुस्तक है । इस माला को अन्य तीन 
गी की देखभाल, नन्हे-मुन्ने की देखभाल : 
' बच्चे छः से बारह वर्ष तक' । इनमें TR -मुन्ने 
को छोडकर बाकी तीनों प्रकाशित हो चुकी 
(नन्हे मुत्ने. को देखभाल भी शीघ्र ही प्रकाशित हो 

। इसमें एक से छः वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक 
TET, भोजन, दैनिक कार्यक्रम विभिन्न 
jar निर्माण, खेळ, सफाई, बच्चों की विभिन्न 
व उनकी रोकथाम पर विस्तार से चर्चा की गई 
हाफटोन व रेखाचित्रों से सज्जित दुरंगे आवरण 
से आवेष्टित १२८ पृष्ठों की रायल अठपेजी आकार 
$ का मूल्य दो रुपये पचास नये पैसे है। हूर 
लिखे परिवार में इसकी एक प्रति का होना 


बंज्ञानिक महिलाएं : राजपाल एण्ड संज, 
द्वारा प्रकाशित एडनायोस्ट की अंग्रेजी पुस्तक के 
मोहून द्वारा इस हिन्दी-अनुवाद में आधुनिक युग 
AAAS NN a 
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की ग्यारह विश्वविख्यात महिला वैज्ञानिकों का प्रामाणिक, 
विस्तृत और सचित्र परिचय दिया गया 21 ये सभी महिला 
वैज्ञानिक अमरीका की रहने वाली हैं और विज्ञान के 
बिभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने जो अनुसंधान, अन्वेषण और योग- 
दान दिया है वह सब भी पाठकों को पुस्तक में एक जगह 
उपलब्ध हुआ है | क्राउन आकार के १५७ पृष्ठों की पुस्तक 


`का मूल्य तीन रुपये है । 


अप 
as 


एक व्यक्ति : एक युग : नागार्जुन ने ११६ पृष्ठों की इस' 
छोटी-सी पुस्तक में महाप्राण, महाकवि निराला के जीवन 
और कृतित्व पर बड़े ही ओजपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला है | 
हिन्दी के जीवनी साहित्य में नागार्जुत की यह कृति एक नई 
दिशा और एक नये सीमाचिह्ल का संकेत करती है। 
निराला के साहित्य से आवश्यक उद्धरणों के साथ-साथ 
निराला के जीवन के अनेक संस्मरण भी इसमें ग्रथित किये 
गए हैं । अन्त के चार पृष्ठों में निराला-साहित्य की सम्पूर्ण 
सूची भी दे दी गई है--प्रकाशित के साथ-साथ अप्रकाशित 
पुस्तकों की भी । परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद द्वारा प्रका- 
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प्रत्येक मारतीय के लिए संग्रहणीय 
अभिनव पयोयवाची कोश 
सम्पादक . ट 
सत्यपाल गुप्त - 
- [आकार : क्राउन, पृष्ठ संख्या ४२८, कपड़े की पक्की जिल्द | 


शयाम कपुर 


प्रकाशक :. 
नारी fa 
. आये बुक डिपो... 
३० नाई वाला, करौल बाग, नई दिल्ली-५ 
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प्रकाशन समाचार 


शित इस सजिल्द पुस्तक का मुल्य दो रुपये पचहत्तर नये 
पेसे है । 


भारत को स्वाधीनता को कहानी : प्रो० राधाकृष्ण शर्मा 
ने क्राउन अठपेजी आकार के ७५ पृष्ठों की इस पुस्तक में 
भारत के स्वाधीनता-संग्राम की कहानी अंग्रेजी राज्य की 
स्थापना के बाद से आलेखित की है । भाषा बहुत सरल, 
वाक्य छोटे-छोटे और शैली नवसाक्षरों और बालकों के 
सर्वथा उपयुक्त है । पुस्तक में यथास्थान भारतीय नेताओं 
के चित्र भी दिये गए हैं। इसके प्रकाशक हैं राजपाल एण्ड 
aa, दिल्ली और मूल्य है एक रुपया पच्चीस नये पैसे-। 


by १६, aS 


पॉकेट बुबस 

हिन्द” पाकेट बुक्स की बारह पुस्तकें : राजपाल एण्ड संज, 
दिल्ली द्वारा संचालित हिन्द पॉकेट बुक्स ने पाठकों मे 
अपना एक विशेष स्थान बना लिया हे । साजसज्जा और 
विषय के चयन की हृष्टि से ये पुस्तके बहुत अच्छी होती 

। इस बार की किइत में उपन्यासों में. भं रवप्रसाद गुप्त 

' का बड़े सरकार सामन्ती वातावरण का चुभता चित्र अंकित 
करता है । पांडेय वेचन शर्मा ‘Sa ने जूहू में बम्बई के 


'को माध्यम बनाकर अच्छी खबर ली है | शैलेश मटियानीः 
ने जयमाला में लोककथाओं की प्रवाहमयी शेली में एक 
नारी के चंचल जीवन की मनोरम झाँकी प्रस्तुत की है । 
-यज्ञदत्त शर्मा ने प्रायश्चित्त में मानव-जीवन के एक गोपन 
रहस्य का उद्घाटन किया है और नारी की बेबसी को 

एणी प्रदान की है। कान्तिमोहन द्वारा अनुदित पलंबक 


. _ चित्रण किया गया है, जो युद्ध की पृष्ठभूमि में शाश्वत 
_ सत्यों का पुरस्करण हे । हिन्दी में अच्छे जासूसी साहित्य 


z Wes होस्ज्‌ की जासुसी के रूप में इस अभाव की बडी 
हद तक पूर्ति करता है। क्ृश्नचन्दर ने सपनों का कंदी 
“नामक अपनी दस कहानियों में आज के जीवन के सभी 
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आडम्बरपुण जीवन की कुछ साल पहले घटी एक घटना . 


की याद में मानव-जीवन की कोमल भावनाओं का सुन्दर 


< काबड़ा अभाव है। देवेन्द्र कुमार का सफल अनुवाद . 


कविता भी। sto लक्ष्मीनारायणलाल ने प 
पुस्तक में विवाहित स्त्री-पुरुषों के जीवन 


का नया उत्साह एवं नई प्रेरणा अपनी ओजमयी 
देने का सफल प्रयत्न किया है । लीला प्रकाश ब 
बुनाई हर गृहिणी के लिए काम की चीज सिद्ध j 
इसमें ८० चित्रों की सहायता से उनी बुनाई के ब 

नमूने प्रस्तुत किये गए हैं । प्रकाश पंडित द्वारा 
यह सच है में हमारे संसार के विचित्र' और 


विसाल, मयखाना, जिन्दगी और खुदा से सः 
के तमाम नये-पुराने शायरों के लाजवाब शेर 
गए हैं। सभी पुस्तकों का मुल्य एक-एक रुपया हं 


वर्तमान युद्ध-मनोवृत्ति और राजलिप्स 
के सन्दर्भ में , 


परम्परा के शव से चिपटे हुए लोगों 
तथा” आधुनिक पृष्ठभूमि और : 24 
मूल्यों को संकेतित करने वाला , | 


बहुचचित काव्य-नाटक | 


| : दुष्यन्त कुमार 
प्रकाशक : लोकमारतोी प्र 
_१५-ए, महात्मा 


अंगों और पादवों का कलात्मक चित्रण किया है) इस Peer 


प्रकाशन, दिल्ली 
आव और उनकी रामचन्द्रिका, देशराजसिह भाटी 


= 
ग्रन्थावली सटीक, लक्ष्मण दत्त गौतम, आलोचना 


सर्मीक्षा, शिवशंकर सारस्वत, आछोचना 


माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 


किरण माला, सं० जयप्रकाश भारती, संकलन 
या का ब्याह, कुमारी मधु, बाल कविताएँ 


| | 
- विकास-खण्डों और पंचायतों के । 


श्री Ugo tho दे ५.०० 


श्री एस० के० दे ae 
॥ 
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--जीवन-निर्माण की कहानियाँ, मनोहरलाल वर्मा, बालो- 
पयोगी 

परमाणु युगीन भौतिकी, हेनरी सेनेट : हार्वी ई० ह्वाइट, 
विज्ञान 

पोली इमारत, पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र', कहानी-संग्रह 

नेशनल पड्लिशिंग हाउस, दिल्ली 

--युगचारण दिनकर, डॉ० सावित्री सिन्हा, आलोचना 

--शरत्‌ चन्द्र : व्यक्ति और साहित्यकार, मन्मथनाथ गुप्त 

राजकमल प्रकाशन Ale लि०, दिल्ली 

शिशु संगोपन 

--पद्य-प्रवाह, Ho श्रीमती सुशीला कुमारी, कविता-संग्रह 

— शिक्षण प्रबिधि, वी० एस० माथुर : शंथी माथुर, शिक्षा- 
शास्त्र 

--मोतियों वाले हाथ, गंगाधर मधुकर, उपन्यास 

-*पल्लव, सुमित्रानन्दन पन्त, कविता-संग्रह 

सुलेभ साहित्य सदन, पटना 

--गाँब के ओर, श्री रामवचन द्विवेदी 


॥ अरविन्द, कविता-संग्रह 
| सोहन प्रकाशन, जोधपुर 
| --इनसे मिलिए, रेखाचित्र 
उलटी गंगा, निबन्ध-संग्रह 
--चुटील चुटकुले, चुटकुले 
--फुलझड़ियाँ, लघु कथाएँ - 
हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 
FRR, Sto सुरेदाचन्द्र गुप्त, आलोचना 
- शकुन्तला, २? 7 22 22 


मुदायिक विकास योजनाएँ 
` Slo सच्चिदानन्द ३.०० 
सामुदायिक विकास योजनाओं का 


वैज्ञानिक अध्ययन | 


साइंस कालेज के सामने, 
पटना-६ 


प्रकाशन समाचार 


| In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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त्रिवेदी, गोवर्धनराय, सरस्वती चन्द्र, ४१०, क्रा०, भारती ग्रन्थ भंडार, दिल्ली 
द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद, चारु चन्द्रलेख, ४४२, क्रा०, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली 
नौटियाल सन्तोष नारायण, विन्ध्या बाबू, १५०, क्रा०, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
परमार, Sto श्याम, सोरझाल, पाकेट बुक, प्रचारक पाकेट बुक्स, वाराणसी 
मधुप, श्यामलाल, अर्थी और बारात, २६०, क्रा०, अनुपम प्रकाशन, मुजफ्फर नगर 
माचवे, Sto प्रभाकर, साँचा, पाकेट बुक, प्रचारक पाकेट बुक्स, वाराणसी 
माणिकचन्द, पगडंडी और पहाड़, क्रा०, आशा प्रकाशन ग्रह, दिल्ली 
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महादेवी वर्मा मूल्य ९.०० 
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विश्वम्मर मानव' के नवीन समीक्षा ग्रन्थ | 
@ कामायनी को टीका 


=e << 


संशोधित छठा संस्करण मूल्य ६.५० 


@ साहित्यकार को ग्रास्था तथा wea निबन्ध @ काव्य का देवता : निराला 


महादेवी वर्मा मूल्य ७.५० 
छै प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी की 
श्रेष्ठ रचनाएँ 


स० वाचस्पति पाठक मूल्य ४.५० 
@ हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी 

नन्ददुलारे वाजपेयी मूल्य ६.०० 
& आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 

Sto नामवरसिह मूल्य ३.५० 

कुछ छात्रोपयोगी पुस्तकें 

@ भारतोय दर्शन 

वाचस्पति गेरोला मूल्य १०.०० 
छै मनोविज्ञान का इतिहास 

Sto रामइकबाल पाण्डेय मूल्य ८.०० 


@ भारतवर्ष का सम्पूर्ण इतिहास 
(दो भाग) 


श्रीनेत्र पाण्डेय मूल्य १३.५० 
@ भारतीय धर्म-व्यवस्था 

वाचस्पति गैरोला मूल्य ४.०० 
@ सात श्रेष्ठ एकांकी 

स० गंगाप्रसाद पाण्डेय मूल्य ३.५० 


लोकभारती प्रकाशन 


१५-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१ 


@ १२ बंगला श्रेष्ठ कहानियाँ 


निराला काव्य का विवेचन मूल्य ४.५० 
@ हमारे प्रतिनिधि कवि 

हिन्दी कविता का संपूर्ण इतिहास ६.०० 
& प्राचीन कवि 

कवीर से लेकर घनानन्द तक मूल्य ३.०० 
छे भ्राधुनिक कवि 


भारतेन्दु से लेकर AAT तक मूल्य ४.०० 


लोकप्रिय कथा साहित्य 
@ दो एकान्त (उपन्यास) 
नरेश मेहता प्रेस में 
§ प्यासी धरती प्यासे लोग (उपन्यास) 
कृश्नचन्दर मूल्य ४.५० 
@ फूल को तनहाई (कहानियाँ) 
कृश्नचन्दर 
@ ग्राम-सेविका (उपन्यास) ; 
अमरकान्त मूल्य ४:५० 
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मुल्य ३.०० 


मूल्य 4९ 


$ : ui YEP = = cea 
He, इण्डस्ट्रियल व एग्रीकल्चरळ-सम्बन्ची लगभग २५० 
की पुस्तके प्रकाशित की हैं और हमारा अनुभव है कि इस | 
|| आधुनिक युग में ऐसी पुस्तकों ot बिक्री बहुत है | 
| हमारी इन पुस्तकों के विना आपकी दूकान व लाइब्रेरी अधुरो है । 


आप अन्य प्रकाशकों का माल बेचने की बजाय हमारा माल बेचने 

में अधिक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी पुस्तकों पर अच्छा | 
कमीशन मिलता है और काफ़ी सेल बोनस भी । हमारे रेट एक हैं । | 
पक्के माळ के अतिरिक्त हमने कच्चे मेल की हजारों पुस्तके छापी हैं । | 
क्या आपको देहाती सेल बोनस योजना के सम्वन्ध में जानकारी मिल 

| चुकी है? इस योजना से गत तीन वर्ष में भारत के हजारों पुस्तक-विक्रता | 
| लाभ उठा रहे हैं। आप भी एक पत्र लिखकर योजना के नियम मँगाइए । | 


पर उन्हें सेल बोनस की सुविधा नहीं है । यह सुविधा केवल भारत के | 


व्यापारियों के लिए ही है। 

हमारी प्रकाशित पुस्तके छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धन्धो से लेकर बड़ी- | 
बड़ी वर्कशापों तक में काम करने वालों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी । 
हमने उपयोगी और सस्ते साहित्य का प्रकाशन किया है, जिससे देश के | 
४५ करोड़ ग्रामवासियों तथा शहरियों को मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त हुआ 
है । इन पुस्तकों के साथ-साथ उच्चकोटि का साहित्य भी आपको हमारे | 


१८, 
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स्तक-भण्डार में मिल सकता है । धार्मिक, सामाजिक, राजनेतिक, | 
क्निकल आदि जिस विषय की पुस्तकों की जरूरत हो, उसी विषय का | 
सूचीपत्र केवल २५ नये पैसे के टिकट लिफाफे में भेजकर मँगावें : i 
१. टेक्निकल व meters, कला-कौशल सम्वन्धी साहित्य । । 


7 
z 


Sars < ac ` ~ 1 
२. धामिक, पौराणिक, आयंसमाजी, राजनेतिक, ऐतिहासिक, | 
आध्यात्मिक, जीवन-चरित्र, बालोपयोगी तथा स्त्रियोपयोगी । 


i 
। 
| 
| 
| 

| 
| 
। 
| | 
। | 
उपन्यास, किस्से-कहानी, चरित्र-निर्माण । | 
| 


[Go] TIA लाजा 


f BA 
| ४. खेती-बाड़ी, कृषि-सम्बन्धी तथा ग्राम-सुधार की पुस्तके । 
<| ५. वैद्यक, ऐलोपैथिक, होम्योपे थिक तथा यूनानी-चिकित्सा सम्वन्धी । 
ह इ. म्युजिक, संगीत तथा गायन-विद्या की पुस्तके । ७. नाटक, ड्रामे | 
< उपरोक्त सात प्रकार के सूचीपत्र, जो कि लगभग ४०० gæi में | 
<| ५००० (पाँच हजार) से अधिक पुस्तकों का विवरण लिये हुए हैं ? केवल | 
= एक रुपये के टिकट पोस्टेज के लिये भेजकर मुफ्त मँगाड्ये । | मिलते हैं 
< हर प्रकार को पुस्तक मिलने तथा ato Mo द्वारा AMA का एकमात्र स्थान 
u > ha x ee — es 
Ś देहातो पुस्तक भण्डार, 


चावडो बाज़ार, 


=. लक उ x <= ह कफि) 


| सल्टीपरपज शालाओं, समाज तथा जिकास र्ता न्द्रो, सएस- 
पंचायतों, स्कूलों, asa रियों, पुस्तकालयों, विद्यालयों, गवनेभेट = | 


और एग्रीकल्चरल इंस्टोट्यूशन्ज्ञ, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स, बेसिक stat सेटर | 


तथा अधिकांश सरकारी, अद्धंसरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा | 
अपनाया जाने वाला, बाल, युवा एवं प्रौढोपयोगी साहित्य । 


लाइब्रेरियों के लिए हमारे पास हिम्दुस्तान-भर के समस्त प्रकाशकों | ६ 
के बहुत-से नवीन उपन्यास व पुस्तकें विक्रयार्थ मौजूद हैं और इनके आपके | ` 
हाथ में पहुँचते-पहुँचते और भी कितनी ही नई पुस्तके आ जायेंगी । अतः | क्र 
आपसे नम्र निवेदन हे कि हिन्दी की किसी पुस्तक की आवश्यकता पड़ने! E 


पर पहले हमें लिखें यदि आपकी मांगी पुस्तके हमारे पास तैयार न य 


होंगी तो भी यथासाध्य हम भेजने की चेष्टा करेंगे । यदि किसी प्रकार PY 
न भेज सकेंगे तो तुरन्त आपको उचित उत्तर से सूचित करेंगे । हमारे | E १७ 
= गो G> 


द्वारा आपको सभी पुस्तके सुभीते के साथ मिल सकेगी । crea रियो, | 


FET, 
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पुस्तकालयों, पुस्तक-विक्रेताओं, पब्लिक संस्थाओं, al, समाजों व | "७. 
सभाओं आदि को भरपुर कमीशन दिया जाता है । | प्र 
f प Q 
| is 
र eee 
i TS las 
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भारत की राजधानी दिल्‍ली में पुस्तकों की सबसे बड़ी sara | Ef 
m >c re a SC hE 
हमारी प्रकाशित टेक्निकल, इण्डस्ट्रियल, कृषि-सम्बन्धी, स्त्रियोपयोगो, | i is 
2 


धार्मिक, आर्यसमाजी तथा अन्य सभी प्रकार के साहित्य 


ठरे! 
र 
श्र 
b 


की पुस्तकों के अतिरिक्त b p 
भारत-भर के प्रायः सभी प्रमुख हिन्दी-प्रकाशको द्वारा प्रकाशित उत्क्रष्ट। ४ 55 
तथा उपयोगी समीक्षात्मक साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, | घट मल 
जीवन-चरित्र, आत्म-कथाएँ, ग्रामोपयोगी, नवयुवकोपयोगी, समाज-शिक्षण, | CA 
इतिहास, राजनीति-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, जन्तु-विज्ञान, भौतिक- | = 
विज्ञान, रसायन-विज्ञान, नीति-विज्ञान, संगीत-विज्ञान, तक-शास्त्र, | fe 
समाज-शास्त्र, धामिक तथा अध्यात्म-साहित्य और ज्योतिष-सम्बन्धी | 15 
जन्त्र-मन्त्र-तन्त्र, पूजा-पाठ, बालकोपयोगी और स्त्रियोपयोगी आदि = 


आकर्षक पुस्तकें और नये वर्ष के पंग, #ढायरियाँ, कैलेण्डर इत्यादि 
मिलते हैं | j 


fe 


$ 
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मैं सृष्टि एक रच रहा नवल, 
भावी मानव के हित भू पर | 
सोन्दय प्रेम आनन्द भुवन, 
निश्चय, मानव ही के भीतर | 
इस युग के धम, AA, काम एवं लोक-मुक्ति के 
पुरं रसपरिपाक का भागवत दर्पण । 


GQ ग्राम धरा के अंचल में जन-भावना के छंद में बंधा यह विराट्‌ काव्य युगजीवन की यथार्थता 
को पृष्ठभूमि पर मानवता के मूल्यों के विशाल स्फटिक प्रासाद की तरह प्रतिष्ठित है। 


'लोकायतन' में प्राचीन जीवन-मर्यादाओं का जीवंत चित्रण-वर्तमात युगजीवन का विकास- 
| कामी संघर्ष- भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम--गांधीजी का पर्वताकार व्यक्तित्व--आपको 
नवीन आछोक-रेखाओं में चित्रित मिलेगा । 


पुष्ठ संख्या लगभग goo (प्रस सें) 


राजकमल प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड: - 
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ग्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी की नवीन ग्रौपन्यासिक कृति 


चारु चन्द्रलेख 


बारहवीं-तेरहवीं शती के भारत, उसके व्यक्ति और समाज का 
यथार्थ एवं सहानुभूतिपूर्ण चित्रण । 


| es 


te 


> ओं हिक रूप से ध करने के स्थान पर देश की प्राण- 
जब विदेशी आक्रान्ताओं का सामूहिक रूप से प्रतिरोध करने 


शक्ति मन्त्र-तन्त्र, भूत-बैताल, डाकिनी-शाकिती, ऋद्धि-सिद्धि, सुन्दरी-साधना, मोहून, मारण, 

में लोप हो रही थी; ये सिरे से व्यवस्था करने के स्थान पर अभ्रक 
उच्चाटन में लोप हो रही थो; जब समाज की नये सिरे से व्य na : 
की तलाश की जाती थी, जो अमरत्व कं 


eed de ee eee 


+ 


“i 


और पारद के खरल-संयोग से उत्पन्न कोटिवेधी रस 


Ses ee 


1701-11 13471 


कथित गुणों से मुक्त माना जाता था । 


यह है हिन्दी उपन्यास-साहित्य का नया सीमा-चिह्न 
साहित्य श्रौर संस्कृति का भ्रपुवं संगम 
व्यक्ति ग्रोर समाज, मन के ऊहापोह का कलात्मक चित्रण 


अक्तूबर १९६३ में प्रकाशित पहला संस्करण 
लगमग समाप्तप्राय 
wa मी आर्डर बहुत तेज़ी से आ रहे हैं 
अपनी प्रतियों के लिए शीघ्रता कीजिए 


oi कलात्मक जिल्द और नयनाभिराम आवरण से युक्‍त 
मूल्य : केवल बारह रुपए 


ee 


राजकप्रल प्रकाशन प्राइवेट लिपिटेड 


८, फेस बाजार, विल्ली-६ : साइंस कालेज के सामने, पटना-६ 


thai क 
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a 


अप मनन ae 


वर्ष ९ RR 


AR x 
वाषिक : ३.०० 
एक प्रति: ०.३१ 


सम्पादक : श्रोंप्रकाश, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


वर्तनी और एक ही शब्द का विभिन्न रूपों में लिखा जाना 
हिन्दी के लिए अभी तक एक उलझन-भरी समस्या बना 
हुआ है । प्रकाशन-गृहों, मुद्रण-संस्थानों एवं लेखकों-सम्पा- 
दकों तक की अभी तक कोई एक और निड्चित वर्तनी 
निर्धारित नहीं हो पाई है । 


कारण न केवल इतर-भाषी हिन्दी विद्याथियों को अपितु 
जिनकी मातृभाषा हिन्दी है उन विद्यार्थियों को भी बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे अकसर उल- 
झन में पड़ जाते हैं और हिन्दी सीखने में समय भी बहुत 
अधिक लग जाता है । 
वतनी में प्रचलित इस अराजकता के कारण सबसे 
अधिक परेशानी कम्पोजीटरों एवं प्रूफ़रीडरों को होती है। 
हें कभी कोई पुस्तक एक प्रकार की वतनी में कम्पोज 
करनी होती है और कभी कोई पुस्तक दूसरे प्रकार की 
वर्तेनी में । इसमें जितनी भूल होती हैं, संशोधन में जितना 
` समय और श्रम लगता है, उसे व्यक्ति और व्यक्तिगत संस्था 


एक ही शब्द को विभिन्न प्रकार से लिखे जाने के | 


के स्तर से उठाकर राष्ट्रीय समय, श्रम और उसके मूल्य 
रूप में देखा और कूता जाए तो चौंकाने वाले आँकड़े सा 
आएँगे । फिर कितनी ही सावधानी क्यों न बरती 
प्रायः वर्तनी की एकरूपता निभ नहीं पाती । 

वर्तेनी के सम्बन्ध में मोटे तौर पर दो प्रकार के अ 
हैं : एक ध्वन्यात्मकता का पक्षपाती है और दूसरा पर रा 
गत रूपों का । दोनों के ही अपने-अपने तक हें AT 


एक सर्वसम्मत वतनी प्रचलित नहीं कर सकते? | 


समय आ गया है कि हिन्दी के महारथी, 
साहित्यकार, प्रकाशक-बन्धु, प्रतिष्ठित मुद्रः 
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3 प्रतिष्ठित पुस्तकालपों, सम्मानित शिक्षा-संस्थाश्रों और हिन्दी साहित्य के शोधाथियो के लिए । i 
ख्रज-साहिल्य-माला के AETAT ग्रन्थ 

मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्‌ से १५००) का सन्‌ १६६२ का अखिल भारतोय पुरस्कार प्राप्त 


चैतन्य मत ओर ब्रज-साहित्य 


लेखक--श्री प्रभुदयाल मीतल 

` भूमिका लेखक--डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय 3 

इस शोधपूर्ण ग्रन्थ के प्रथम खंड में ATT महा प्रभु और उनके मत के सर्वमान्य आचार्यो तथा 
| विख्यात विद्वानों का खोजपूर्ण विवरण, दार्शनिक सिद्धान्त, उपासना-पद्धति तथा भक्ति-भाव का 
विृत्तापूणं विवेचन हुआ हैं। इसके द्वितीय खंड में इस मत के ज्ञात और अज्ञात अनेक ब्रजभाषा कवियों 
की शोधपूर्ण जीवती तथा उनकी रचनाओं का वृहद्‌ सकलन है। अन्त में अनेक उपयोगी परिशिष्ट, 
अनुक्रमणिकाएँ और २६ दुर्लभ चित्र हैं । हिन्दी साहित्य में अपने विषय का यह सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है । बड़े ्राकार के ४५६ पृष्ठ, सुन्दर छपाई, FEAT MATT, 


MN NSS SEE Ce त त 
चंदसखी का जीवन और साहित्य 

लेखक--श्री प्रभुदयाल मीतल 

भूमिका लेखक-डॉ०दीनदयाल गुप्त, अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, 

लखनऊ विश्वविद्यालय 

“चंदसखी भज बालकृष्ण छवि” की ध्वनि 
के साथ जो पद, भजन और लोकगीत उत्तर 
भारत के करोड़ों नर-नारियों द्वारा प्रतिदिन 
गाये जाते हैं, उनके रचयिता का प्रामाणिक 
'जीवन-वृत्तान्त और समस्त उपलब्ध साहित्य 


लेखक--श्री प्रभुदयाल मीतल 


गो० हरिरायजी बल्लभ-सम्प्रदाय के प्राचीन आचार्य 
और महानु लेखक थे । उन्होंने प्रायः २५० ग्रन्थों की 
रचना को थी । हिन्दी के प्राचीन गद्य के रूप में उनका 
वार्ता साहित्य प्रसिद्ध है; किन्तु उनका पद-साहित्य अभी 
तक अज्ञात था । लेखक ने कई वर्षो के अन्वेषण से 
` उनके जो सँकड़ों दुर्लभ पद प्राप्त किये, उन्हें इस ग्रन्थ 
में सुसम्पादित रूप में क्रमबद्ध प्रकाशित किया गया है । 


का महत्त्वपूर्ण प्रकाशन, जो लेखक के कई वर्षो 


आरम्भ में हरिरायजी का खोजपूर्ण जीवन-वृतान्त और 


के परिश्रम का सुफल है | 


ब्रज-कवि-माला 
विख्यात ग्रन्थ 


i, AE मदनमोहन २.०० 
२, स्वामी हरिदासजी ३.०० 
३. संगीत-सम्राट तानसेन ३.०० 

४. संगीताचार्य बेजु-- 
गोपाल SS 
ह अवि ` ३० | ees ` ९,५० | वाणी ८० ३.०० 
ब्रज-साहित्य के 
प्रमुख प्रकाशक और विक्रेता 


सजिल्द ग्रन्थ का मुल्य ५) 


दुर्लभ चित्र भी है । साहित्य में अपने विषय का प्रथम 
Q 


ग्रन्थ है | सूल्य ५) 
सूर साहित्य ब्रज-साहित्य 
के नवरत्न 


के महत्त्वपुर्ण ग्रन्थ 


१. सुर-निर्णय (नया संस्करण) ६.०० 

२. साहित्य-लहरी (सटीक) ६.०० | १. ब्रजभाषा साहित्य का 

३. सुर-सारावली ३.५० ay cd 
४. सुरसागर के सो रत्न २.०० agt 

५. सुरदास मदनमोहन २.०० | २. भक्त-कवि व्यासजी २०१ 
६. अष्टछाप-परिचय ५.०० oe १३.०० 
७; सुरवास की वार्ता. १.४० | रै: मीरा सुधा eg 

८. सुर-विनय-पदावली १.५० ४. स्वामी हरिदास की ; 
€. सुर-रामचरित्र १.५० वाणी १.० 


सचित्र, पक्की जिल्द) मूल्य १०) 
गो० हरिरायजी का पद-साहित्य 


साहित्य संस्थान, डेस्पियर aie | 
E = न eee 
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प्रावव-जीवन में पुस्तको का महत्त्व 


ष्ट्रीय पुस्तक समारोह के अवसर पर अखिल भारतीय 
हिन्दी प्रकाशक संघ की ओर से दिल्ली में आयोजित 
एक सार्वजनिक सभा में साहित्यकारों के विचार 


विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी अखिल भारतीय हिन्दी 
प्रकाशक संघ ने राष्ट्रीय पुस्तक समारोह का अखिल भार- 
तीय स्तर पर १४ नवम्बर से २० नवम्बर तक आयोजन 

किया । दिल्ली में इसी आयोजन के अन्तर्गत दिल्ली पब्लिक 
लाइब्ने री के हाल में १६ नवम्बर को सायंकाल एक सावे- 

जनिक सभा हुई, जिसका विषय था--'मानव-जीवंन में 

पुस्तकों का महत्त्व यह सभा सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्य- 

कार 'दिनकर' की अध्यक्षता में हुई । 

सभा के प्रारम्भ में संघ के उपाध्यक्ष श्री दीनानाथ 
लहोत्रा ने राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह के महत्त्व पर प्रकाश 
डाला । उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रकाशक सघ द्वारा 
किया जांता है। यदि यह आयोजन किसी सार्वजनिक नागरिक 
संस्था द्वारा हुआ करे तो इसका प्रभाव और भी व्यापक 
हो जाए । आज के यान्त्रिक युग में पुस्तक ही एक ऐसा 
साधन है जो मनुष्य को कम समय में उसकी इच्छानुसार 
अधिकतम ज्ञान दे सकता है । 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि sto हरिवंशराय वच्चन ने अपने 

भाषण में कहा कि एकाकी जीवन में पुस्तक ही सच्ची 
साथिन है । यान्त्रिक सभ्यता में पुस्तक ही एक ऐसा सर्व- 
सुलभ उपाय है जिसके द्वारा हम अपनी इच्छानुसार आत्म- 
चिन्तन कर सकते हैं । अन्य कुछ देशों की भाँति हमारे 
देश में पुस्तक की विषय-सामग्री पर किसी भी प्रकार का 
नियन्त्रण नहीं है । हम पुस्तकों के द्वारा समस्त प्रकार की 
विचारधारा एवं नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 
पुस्तकों के लिए पाँच प्रमुख तत्त्व हैं--पाठक, लेखक, 
प्रकाशक, समालोचक एवं बौद्धिक वर्ग । आज का समा- 
लोचक कृति की आलोचना न करके व्यक्ति की आलोचना 


. दिसम्बर, १६६३ 
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` के आधार पर कहा कि ७० प्रतिशत पाठक ऐसे हल्के उप- | 


` भावना अधिक होती है । 
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A 


अपने सम्बन्धों के अनुसार करता है। इससे पाठक BT 


पुस्तक के प्रति सही मार्गदर्शन नहीं हो पाता । हमारे देश 
में बौद्धिक वर्ग की भी विशेष कमी है । जब समालोचक 
और बौद्धिक वर्ग पाठकों को सही निर्देश कर्‌ पाएंगे, | 
तब पृस्तकों का सही महत्व आँका जाएगा, और इन 
दोनों के द्वारा आज जो प्रकाशन द्रुत गति से सरिता में | 
बाढ़ की भाँति हो रहा है, उस पर एक सुदृढ़ बाँध बध 
सकेगा | 
दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के निदेशक श्री देसराज _ र ; 
कालिया ने बताया कि आज पाठक बढ़ रहा है, किन्तु 
पठत का स्तर नहीं । उन्होंने अपने पुस्तकालय के आँकड़ों | 


न्यास साहित्य को पसन्द करता हैं जिसमें यौन एवं अपर 


श्री कालिया ते अपने भाषण में कुछ आँकड़ों ' 
आधार पर बताया कि हमारा देश पठन-पाठन में इंगः 
तथा अन्य विकसित देशों से कितना पिछड़ा हुआ 
इंगलैंड में पुस्तक पढ़ने के लिए प्रति व्यक्ति की ओसत | 
डेढ़ रुपया व्यय किया जाता है, और हमारे देश में केवल 
दो नये पैसे । इंगळेंड में पुस्तकालयों पर हसे क 
अपेक्षा अनुमानतः ५०० प्रतिशत अधिक व्यय > Si 


। जनमत की जागरूकता 


व्यक्ति द्वारा पढ़ा जाता है 
; > 


प्रजातन्त्र की वास्तविक जानकारी समाज के केवल 
पाठन से ही प्राप्त हो सकती है । ज्ञान वैसे रेडियो त 
समाचारपत्रं से भी प्राप्त होता है, किन्तु इन दोनों साधन 


NN NN 


Se mame | 
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सम्मेलन के अमिनव प्रकाशन 
स्थायी साहित्य : उपयोगी विषय ¦ प्रगति का प्रतीक 


साहित्य और कला : 2 5 
हि डॉ० हरद्वारीलाल शर्मा २.५० 


FSFE SLOG EL EN 


हार: ; 
श्री सुमित्रानन्दन पंत १०.०० 

आधुनिक कवि, भाग-६ : 
९ श्री माखनछाल चतुर्वेदी 


4 आधुनिक कवि, भाग-७ : 
( ‘sito हरिवंशराय “बच्चन 
आधुनिक कवि, भाग-८ : 
( to Fo रामनरेश त्रिपाठी 
आधुनिक कवि, भाग-€ : 
श्री नरेन्द्र शर्मा 


३.०० 


३,०० 


श्री शिवकुमार मिश्र 'मयूर' 


(१ 
4 कवि कालिदास : 
स्व० श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी 


बुद्धकालीन भारतीय भुगोल : 
डॉ० भरतसिह उपाध्याय १२.०० 
4 रसशास्त्र : 


० _ श्री afaa विद्यालंकार ७.०० 
| प्रबोध चन्द्रोदय और उसकी-हिन्दी-परम्परा : | 
) डॉ० सरोज अग्रवाल १०.०० | 
0 मानक हिन्दी कोश २५.०० | 
|| सत्यनारायण कविरत्न की जीवनी : | 
॥ To बनारसीदास चतुर्वेदी ४.०० | 

रस और रसास्वादन : 
ह । A डॉ० हरद्वारीलाल शर्मा ४.५० | 
: Ercik विशेषांक 'सम्मेलन पत्रिका' १ 
fam ४८ सं० र से ४ तक 4 
a पता 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन | 
प्रयाग ॥ 
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से मिलने वाला ज्ञान नियन्त्रित होता है । पुस्तकों 7 
प्राप्त होने वाला ज्ञान स्वच्छन्द ज्ञान है। अत: ज्ञान. 
प्राप्ति के लिए पुस्तक ही सर्वश्रेष्ठ साधन है । 

पुस्तक्रालय-विशेषज्ञ श्री बी० एस० केशवन ने कहा 
कि अभी हमारे देश में पुस्तकाल्यों की विशेष कमी है। 
हम जितने अधिक पुस्तकालय स्थापित करेंगे और उन 
पर अधिक व्यय करेंगे, उतना ही जन-कल्याण अधिक 
सम्भव होगा । आज के युग में जिस प्रकार मानव-जीवन 
के लिए भोजन, आवास और वस्त्र आधारभुत आवश्यकताएँ 
समझी जाती हैं, इसी प्रकार पुस्तक पढ़ने को भी graa- 
जीवन की आधारभूत आवश्यकता मानकर उस पर विचार 
करना चाहिए । पाठशाला की शिक्षा पूरी नहीं होती । 
जन-समाज को जाग्रत करने के लिए यह आवश्यक है कि 
पुस्तकालयों का विस्तार अधिक-से-अधिक किया जाए । 

उन्होंने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि संकट- 
कालीन स्थिति के आधार पर सरकार इस व्यय में कमी 
कर रही है। शिक्षा पर व्यय किया गया धन, व्यय नहीं, 
अपितु विकास में लगाई जाने वाली पूँजी है जिसका 
लाभांश आज नहीं तो कल देश को, मिलेगा ही । 

प्रसिद्ध विचारक, दार्शनिक एवं साहित्यकार श्री 
जैनेन्द्रकुमार ने कहा कि भाई बच्चनजी ने पुस्तक के जो 
पाँच तत्त्व गिनाये हैं इनके अतिरिक्त छठा तत्त्व पुस्तकालय 
हे । आज पुस्तकों की खपत ७५ प्रतिशत पुस्तकालयों में 
होती है और २५ प्रतिशत जन-समाज में । विदेशों में 
घरेलू पुस्तकालय प्रत्येक घर की आवश्यकता बन गई है, 
किन्तु हमारे देश. में ऐसा नहीं है । पुस्तक एक अध्यात्मिक 
पदार्थ है, भौतिक पदार्थ नहीं । आज हमारे देश में अखबार 
की रही का मूल्य अधिक है, किन्तु पुस्तक की रही 
उससे भी हेय मानी जाती है । बेंक की दृष्टि में पुस्तक के 
स्टॉक का कोई मूल्य नहीं है । बुद्धजन पुस्तक का क्रय 
भौतिक पदार्थ की भांति करते हैं, किन्तु यह ऐसी ag 
नहीं है । आज समाज में भौतिकवाद का बोलबाला & 
अध्यात्म का नहीं । लेखक और प्रकाशक दोनों ही आर 
के साथ-साथ पैसा भी चाहते हैं, किन्तु भारत में अभी यह 
व्यवसाय आशिक दृष्टि से अधिक लाभकर नहीं है। भारत 
का कोई भी धनिक इसी कारण इस =a के प्रति 


प्रकाशन समाचार 
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A ` प्रत्येक पाठक के लिए | 
पठनीय, मननीय तथा संग्रहणीय | 
हमारा नया प्रकाठान > 


राजेन्द्रबाबू : व्यक्तित्व-दर्शन 
इस ग्रंथ में देशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रसाद से संबंधित ) | 

लगभग सौ संस्मरण हैं, इतने भावपूर्ण, इतने मार्मिक कि 

ग्रंथ को एक बार हाथ में लेने पर बिना पूरा किये श्राप | 


) 
छोड नहीं सकेंगे । | 


भारत के प्रमुख राजनेताओं, विद्वानों, साहित्यका रौं एवं समाजसेवियों 

के 'उद्गारों' का बड़ा ही रोचक संग्रह । 
® राष्ट्रपति का मूल्यवान संदेश ) 
७ उपराष्ट्रपति को हृदयस्पर्शी भूमिका है 


<> 


® लगभग बीस दुर्लभ चित्र 
सम्पादक 
बनारसीदास चतुर्वेदी : हरिभाऊ उपाध्याय 
तारकेइवरी सिन्हा : यशपाल जेन 
बाँकेबिहारी भटनागर : अशोक बाजपेयी 
न्दर छपाई ७ बढ़िया प्रावरणा ७ सुन्दर जिल्द 
बड़े आकार के २५० पुष्ठ 
मूल्य : 
विशेष संस्करण : पन्द्रह रुपये 
सामान्य संस्करण : ग्राठ रुपये 
ग्रपनी प्रतियाँ तुरंत सुरक्षित करा ले 
बहुत थोड़ी प्रतियाँ ही छपाई गई हैं। 
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oo O OOo सकस, नई दिल्ली 
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राष्ट्रीय पुस्तक समारोह, दिल्ली की एक सभा में सर्वश्री बच्चनजी एवं दिनकरजी 


' राष्ट्रीय पुस्तक समारोह, दिल्ली की एक सभा में सर्वश्री दीनानाथजी, दिनकरजी एबं रामछालजी पुरी 
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उत्साही नहीं | किसी भी देश की उन्नति उसकी वैचारिक 
समृद्धि से ही होती है, और विचार की प्राप्ति सरल एवं 
सुलभ ढंग से पुस्तकों द्वारा ही हो सकती है । 

श्री यशपाल जैन ने कहा कि गांधीजी के जीवन को 
नई दिशा देने वाली रस्किन की एक पुस्तक ही थी | आज 


के लेखक और प्रकाशक दोनों ही उत्तम पुस्तकों की खपत" 


न होने के कारण चिन्तित हें । समालोचक पुस्तक की 
आलोचना राग और द्वेष के आधार पर करते हैं, कृति के 
आधार पर नहीं । इसं सन्दर्भ में अपने व्यक्तिगत अनुभव 
के आधार पर उन्होंने कहा कि एक पुस्तक आलोचक की 
दृष्टि से हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि थी, पुस्तक जब 
पढी तो वह अइलीलता की चरम सीमा को भी लाँघ गई 
थी और सरकार ने उसे जब्त किया । यह हमारे देश की 
एक भारी कमी है । आज पुस्तकें टेण्डर प्रणाली पर खरीदी 
जाती हैं । टेण्डर में माल का क्या स्तर होगा, इसको सभी 
जानते हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है, इससे अधिक दुःख की 
बात और क्या होगी ? हमें शिक्षा-प्रसार के साथ-साथ 
मानसिक विकास का प्रयास करना चाहिए, और इस दृष्टि 
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७ दिशाहीन (उपन्यास ) 

मन्मथनाथ गुप्त 

o एक गधे को वापसी (उपन्यास) 

| HA चन्दर 

इन्दुमती (उपन्यास) 
सेठ गोविन्ददास 

७ देश नहीं भुलेगा (उपन्यास) 

उमाशंकर 
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प्रत्येक का मूल्य एक रुपया 


@ विनाश के बादल 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव 
(केवल इस पुस्तक का मुल्य दो रुपये 


हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा” लि०, शाहदरा 


NN aN 


से पुस्तकों की महत्ता निविवाद है। A ache 
दिल्ली के शिक्षा-शास्त्री प्रिसिपल हरिश्चन्द्र ने कहाँ 
कि जिस प्रकार मनुष्य के लिए भोजन आवश्यक है, उसी 
प्रकार पुस्तके । उन्होंने अपने विद्यालय के अनुभव - के 
आधार पर कहा कि विद्यार्थियों को यदि उनकी आयु, | | 
मानसिक स्तर एवं रुचि के अनुकूल साहित्य मिले तो बे | 
अवश्य पढ़ते हैं । यदि अध्यापक और अभिभावक दोनों ही 
बच्चों के विद्यार्थी-जीवन में पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त | 
पुस्तकें पढ़ने पर तनिक भी ध्यान दें, तो बाल्यावस्था में ही | 
उनका पुस्तकें पढ्ने का स्वभाव वन सकता है, और आगे 
जाकर यह अभ्यास समाज के लिए हितकारी सिद्ध होगा । 
क्रान्तिकारी साहित्यकार श्री मन्मथनाथ गुप्त ने कहा 
कि पुस्तकें मानव-जीवन के लिए उपकारी और अपकारी 
दोनों ही हैं। आज देश को अश्लील एवं अमर्यादित साहित्य 
से इतना भय नहीं, जितना कि धर्म के नाम पर प्रकाशित 


फार्ड फाउण्डेशन के श्री आर्टर आइजनबग ने कहा 


७ कपाल कुण्डला (उपन्यास) 
बंकिम चन्द्र 
७ एक मछुप्रा : एक मोती (उपन्यास) 
स्टेनबेक ae 
७ बदला (जासूसी उपन्यास) 
कानन डायल | 


७ इक्बाल की झावरी 
| सं० प्रकाश पण्डित 
(उपन्यास) 


दिल्ली 2 BP 


NNR 


न के त्योहार 
रेशचन्द्र शर्मा 


विन्ध्या बाबू (सचित्र) 
संतोषनारायण नौटियाल २.५० 
[ध की जय 


शिवसागर मिश्र ६.०० 

20.00 

f नौ रणवीर ३.०० 

॥ तहान A 

| 'एक छोड़ एक 
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कि पढ़ने की आदत डालने का सर्वोत्तम काल बाल्या- 
वस्था है । वाद में जब कि मनुष्य का जीवन-क्रम निश्चित 
हो गया हो, उसमें पुस्तकों के प्रति प्रेम जगाना बहुत 
कठिन हो जाता है । पुस्तकों का पठन यदि बालक को 
आनन्द-प्राप्ति के स्थान पर कत्त॑व्य-भावना के रूप में 
कराया जाए, अथवा उसे पर्याप्त संख्या में पुस्तक उपलब्ध 
न की जाएँ, तो भी प्रायः बाद में पुस्तकों के प्रति रुचि 
उसकी घट जाती है। आज तो बच्चों की gfe से बड़ी 


अच्छी पुस्तके मिल जाती हैं । सचित्र पुस्तक बच्चों की 


रुचि को जगा सकती हैं । उनमें जो थोड़ा-बहुत लिखा है 
उसे यदि बच्चा पढ़ नहीं सकता तो उसके माता-पिता उसे 
पढ़कर सुना सकते हैं, परन्तु यह ध्यान रहे कि ऐसा पाठ 
माता-पिता की अपनी अभिरुचि के हिसाब से न होकर, 
बालक की अभिरुचि और आनन्द के अनुकूल होना चाहिए । 
बालक के बड़े होने पर भी जो माता या पिता सदैव उसे 
स्कूल की किताबें पढ्ने के लिए ज़ोर देते रहते हैं, वे बच्चे 
का कोई भला नहीं कर रहे होते । ऐसे दुराग्रह से बालक 
में कई बार पुस्तकों के प्रति उपेक्षा का भाव या विरोध 
तक पैदा हो जाता है । आवश्यक यह है कि उसमें पुस्तकों 
के प्रति प्रेम जगाया जाए और उसे केवळ स्कूल का काम 
करने के लिए न कहकर वहीं अभ्यास वृद्धिपूर्वेक करने को 
प्रोत्साहित किया जाए । इसी प्रकार किशोर वय में अवां- 
छित पुस्तकों से बचाने का ढंग डाँट-डपट नहीं है । रोके 
जाने से उसके प्रति आकर्षण और बढ़ता है। उचित मार्ग 
_ यह है कि वांछित ढंग की पुस्तकें बच्चों के लिए ger दी 
जाएँ और ऐसा करते हुए यह न प्रतीत होने दिया जाए 
कि वे 'वांछित' पुस्तके हैं, नहीं तो बच्चा उन्हें भी स्कूली 
पुस्तक के रूप में देखेगा । 
अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए श्री दिनकर ने कहा 
' कि आज हमारे देश का बौद्धिक वर्ग विशेषकर शासक-वर्ग 


भारत की भाषा को अपनी भाषा नहीं मानता । जो देश 
अपनी भाषा पर विचार न करे उसका भविष्य भयंकर है। 
एक नया देश नई भाषा के आधार पर अपना कार्य चला 
_ सकता है, किन्तु उस देश के वासी जितका इतिहास एवं 
। सेस्कृति कम-से-कम ६००० वर्ष पुराने हैं, वह अपनी भाषा. 
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इलाहाबाद 


को छोड़कर कसे जीवित रह सकता है ? समाज के धनिक, 
व्यापारी एवं शासकीय मशीन को चलाने वाले इस विशेष 
वर्ग के व्यक्तियों ने अपने अध्ययन-काल में तो कुछ अपनी 
भाषा को भले पढ़ा है, परन्तु अब वे नहीं के बराबर 
पढ़ते हैं। उनके घर में विदेशी पुस्तकें अलमारियों में सजी 
मिलेंगी, अपनी भाषा की नहीं। आज हमारे समाज में 
अंग्रेजी पढ़ा-लिखा व्यक्ति ही शिक्षित समझा जाता है, 
अपनी भाषा का शिक्षित व्यक्ति शिक्षित नहीं माना जाता। 
यह विषम स्थिति केसे सुधरे, इस विषय पर भी सवको और 
विशेषकर प्रकाशकों को विचार करना चाहिए । 
प्रकाशक संघ के उपाध्यक्ष श्री रामलाल पुरी ने दिन- 
करजी एवं अन्य वक्ताओं का आभार-प्रदर्शन किया एवं 
धन्यवाद दिया । उन्होंने कहा कि जिस देश में पुस्तकों की 
अधिक खपत होगी, वह देश उतना ही प्रगतिशील समझा 
जाएगा । पुस्तक का दान सर्वोत्तम दान है । प्रत्येक मनुष्य 


& दिल दोलत ओर दुनिया 


कलम के जादूगर कृशन चन्दर की दस नई कहानियों का संग्रह; जिसकी हर पंक्ति में आपको सामाजिक 


व्यंग्य के सँकडों बेरहम नश्तर छुपे मिलेंगे । 
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करे तो जन-कल्याण के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, 


Ter = Ir 


का कर्तव्य है कि वह विकसित देशों की भांति अपनी आय 
का कुछ-न-कुछ भाग प्रतिमास पुस्तकों पर व्यय करे । जिस 
प्रकार बिना खिड़की के कमरे में प्रकाश का प्रवेश नहीं 
हो पाता, ae ही यदि पुस्तके न हों तो मानव-जीवन के | 
भवन में भी ज्ञान का प्रकाश न हो सकेगा । बाळ-विकास 
के लिए पुस्तके ही सर्वोत्तम साधन हैं । हिन्दी राष्ट्रभाषा 
घोषित होने पर भी हिन्दी-पुस्तकों की खपत नहीं, यह दुखद 
स्थिति है । 

राजधानी के इतिहास में इस प्रकार की सभा अपने, 
में अनुपम थी । ढाई घण्टे तक सभा रही । हाल पूरा भरा 
हुआ था और श्रोता मन्त्रमुग्ध होकर बैठे हुए थे । हिन्दी 
प्रकाशक संघ यदि इस प्रकार के आयोजन समय-समय पर 


एसा हमारा विश्वास है । 


कृशन चन्दर २.५० 


'& जागरण मन्मथनाथ गुप्त ३.५० 
इस सशक्त उपन्यास का कथानक ऐसे रोमांचकारी युग से सम्बन्धित है जब देश स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार 
और विश्वासघात से दामन छुड़ाकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगा था । जन-जीवन से प्रेम और पारिवारिक 

` सम्बन्धों में नये विचारों का उदय इस रोचक कथा की अतिरिक्त विशेषताएं हैं । 5 

& एक चेहरा रामकुमार ee E 
प्रसिद्ध चित्रकार रामकुमार का यह कहानी-संग्रह 'एक Ase’ समाज के विभिन्न पात्रों के चेहरों पर से 
एक चित्रकार की-सी निर्दयता और सहानुभूति से पर्दा हटाता है | 

& घडी की कहानी (सचित्र) ग्रनु० रमेशकुमार माहेश्वरी २.०० ४ 
ज्ञान-विज्ञान पुस्तकमाला की इस नई पुस्तक में घड़ी के आविष्कार की कहानी बड़ी रोचक शेली में 
प्रस्तुत की गई है । . 


a 


ना ॥ १०६ 
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त्याराध ना आरम भ करन वाळ हिन्दी के 


शान्तिनिकेतन में गुरुदेव के सान्निध्य में साहि 
व्यक्तित्व ओर रचनाओं के बारे 


मूधेन्य साहित्यकार का विश्व-कवि रवीन्द्र के जीवन, 
में लिखा गया अभूतपूर्व ग्रन्थ । भारत सरकार ने पिछले वर्ष ही आचार्य द्विवेदीजी को 


“रवीन्द्र-पुरस्कार्‌' द्वारा बहुमानित भी किया था | मूल्य ६.०० 


) आधुनिक हिन्दी-मराठी में काव्यदासत्रीय अध्ययन : डॉ० मनोहर काले 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त पी-एच० डी० डिग्री से विभूषित यह ग्रन्थ भारतवर्ष 
की दो प्रमुख भाषाओं के काव्यझास्त्रों का अत्यन्त गम्भीरता और विस्तार से अध्ययन al 
प्रस्तुत करता है । दोनों भाषाओं की नवीन खोजपूर्ण सामग्री से युक्त यह AA हर. 
पुस्तकालय और शोध-प्रेमी के लिए तो आवश्यक है ही, साहित्य का हर विद्यार्थी इसमें 
से उपादेय सामग्री का चयन कर सकेगा। मूल्य २१.०० | 


४ ये रेखाएं : ये दायरे : श्री विष्णु प्रभाकर 
a हिन्दी के आज के मूर्धन्य नाटककारों में अन्यतम श्री विष्णु प्रभाकर का यह ग्रन्थ उनके 
नवीनतम एकॉकियों का संकलन है, जो अपनी सोहेश्या विषय-वस्तु, मनोवैज्ञानिक भाव- 
चित्रण और नाटकीय गति के लिए सुप्रसिद्ध हैं । मूल्य ४.०० 


प्रकाशक 


हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, प्राइवेट लिमिटेड 


हीराबाग, सी० पी० TH, बम्बई-४ 


218522: शाखा 
ब्रज भवन, दयानन्द रोड, २१, दरियागंज, दिल्लो-६ 
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अमरीकी प्रकाशन-जगत में पेपर बैक बुक्स का प्रकाशना- 
रम्भ हुए लगभग चौथाई शती बीत जाने पर भी वे अभी 
तक कौतूहल का. विषय बनी हुई हैं । 

इन सस्ती और सम्पूर्ण पुस्तकों ने वहाँ त केवल 
प्रकाशन-जगत और पाठकों में क्रान्ति पैदा की, afew यह 
भी सिद्ध कर दिया कि यदि सुविधाजनक आकार-प्रकार 
और सस्ते दाम में सुलभ किये जाएँ, तो जनता नीरस 
और गम्भीर विषयों को भी अत्यधिक उत्साहपूवक पढ़ना 
पसन्द करेगी । इन पुस्तकों के विषय में लेखक मारशेट शूट 
ने कहा है कि सेण्डविच के उपरान्त, सुगमता से ले जाने 
योग्य सबसे बड़ा आविष्कार पेपर वेक बुक्स ही हैं । 


पूरा करने में अधिकाधिक संख्या में प्रकाशक प्रयत्नशील 


उत्तरोत्तर बढ़ रही है और इन्हें लोकप्रिय बनानें के लिए 
नवीन प्रयोग जारी हैं । प्रकाशन-जगत के पत्र 'पब्लिशर्स 
वीकली' के अनुसार, गत दो वर्षो के चौदह प्रतिशत के 
मुकाबले इस वर्ष अमरीका में पेपर aaa’ कुल प्रकाशित 
पुस्तकों का इकतीस प्रतिशत हैं । 'पेपर बाउण्ड बुक्स इन 
` प्रिण्ट' की सूची के अनुसार इस वर्ष १६,५०० पुस्तकें छपीं, 
जो १६६३ में प्रकाशित पुस्तकों से ४५०० अधिक हैं | 


| अब उनकी कुल संख्या २२३ हो गई है । 

वितरण के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार हुआ । १९ 
` में नए खुले १५९ पुस्तक-वितरण-केन्द्रो में से ४३ विशिष्ट 
रूप से पेपर बैक्स का ही कार्य करते 
३ प्रतिशत वृद्धि हई है । 

अमरीका में नित्य एक लाख से अधिक पेपर बँक्स 


र 
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' अपरीका के युस्तक-जगव में क्रान्ति 


लिलियान लेन 


[ स्पेन! नामक अंग्रेजी पत्रिका से साभार] 


पेपर बँक्स की माँग का अनुमान लगाने और उसे ' 
आग उगलती बन्दूकों, चमचमाते चाकुओं और मोहः 
21 १९६२ के आँकड़ों के अनुसार पेपर बक्स की संख्या _ 


पेपर बेक प्रकाशनों की संख्या में २३ की वृद्धि हुई और 


हैं, कुल बिक्री में भी. 
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की विक्री १,९५,००० विभिन्न वितरण-केद्धों के द्वारा होती | 
है। इनमें अखबार-विक्रेता, सुपर माकेट, सिगार स्टॅण्ड, 
१७०० पुस्तक-विक्रेता, १८०० कॉलेज बुक-स्टोर तथा 
अनुमानतः ३००० हायर सेकेण्डरी स्कूलों के पेपर बैक स्टोर 
सम्मिलित हैं । “बु 

जिन देशों में सामान्यतः पुस्तकें पक्की जिल्द औ 
पाकेट बुक दोनों रूपों में प्राप्य होती हैं, वहाँ पेपर बक्स 
के प्रति यह रुचि आश्चर्यं का विषय हो सकती है, किन्तु 
अमरीका में पेपर बक्स जन-रुचि जानने का एक सफ 
माध्यम है । ' 

आरम्भ में अधिकतर पेपर बक्स केवल साहित्यिक 
एवं काल्पनिक घटनाओं से पूर्ण होती थीं । उनके आवरण | 


सुन्दरियों के चित्रों से सजे रहते थे, और पाठ्य-सामग्री भी 
प्रायः इसी प्रकार की उच्छङ्खलताओऔं से पूर्ण होती १ 
विवेकी पाठक इन भड़कीली पुस्तकों से मुँह फेर लेते थे 

लेकिन आजकल सुसंस्कृत साहित्य-प्रेमी भी 
बाउण्ड पुस्तकों के सवंत्र प्राप्य Val के सामने झुण्ड 
खड़े रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे अब दि 
नहीं रहे; अर्थ केवल यही है कि पेपर बैंक जगत में अब | 
एक पूर्ण क्रान्ति हो चुकी है । ne 


के साथ स्टेण्डहेल-लिखित 'दिचाटेर हाउस ऑफ़ प 
तथा ग्यारह अन्य गम्भीर पुस्तक प्रचलित मूल्य 


कीं । शंकालुओं द्वारा इस साहसिक कार्य की सफलता में 
किये गए सन्देहों को अमरीकी जनता ने निर्मल सिद्ध व 
दिया । अन्य प्रकाशक भी अनुकरण में पीछे 


11 १ ल्ला 
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आज अधिकतर पेपर बैक प्रकाशक प्रतिष्ठित पुस्तकों का घल्ग्ययचचचचचचचचचचचायययचचचायदादाचचाचचधचयचाचदादच 
काम करते हैं । 
प्रकाशन उद्योग के नवीनतम आँकड़ों से ज्ञात होता 
है कि इन अधिक मूल्यवाली पेपर बँक्स की बहुत अधिक 
माँग है। १६६२ में कुल पेपर बेक पुस्तकों का सत्तावन 


उत्कृष्ट : श्राकर्षक्‌ : लोक प्रिय 


FNP पाकेट बुक्स 


प्रतिशत भाग सस्ती और अधिक खपत वाली पेपर बक्स न थरी स्तक । 
का था, किन्तु १९६२ में घटकर यह संख्या छब्बीस प्रति- g ; | 
शत रह गई । यह संख्या भी ठीक नहीं कही जा सकती, उपन्यास | 

क्योंकि अधिक खपतवाली पुस्तकों में से अनेक सामान्यत: नि | 
लोकप्रिय विषयों की नहीं भी होती हें । विलियम एल० में ग्रकेलो गुलशन नन्दा ४ | 
शिरर की 'दि राइज एण्ड फाल ऑफ़ दि थर्ड रिच', राहो मंजिल श्रौर रास्ता आदिल रशीद है ! 
थ्योडर एच० ह्वाइट की 'दि मेकिंग ऑफ़ दि प्रेजीडण्ट' तथा दो तिल दो aia कृष्णगोपाल 'आबिद' 
नोबल पुरस्कार-विजेता जॉन स्टीनबैंक की दि विण्टर दिल फेंक शौकत थानवी 
ऑफ़ अवर डिस्कण्टेग्ट' उन उच्च कोटि की कुछ पुस्तकों में 
से हैं, जो गत वर्ष की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तके थीं । उर्द्‌ काव्य 

पुराने विषय, जेसे साहसिक q जासूसी उपन्यास, rosette सं० नुरनबी अब्बासी 
प्रेरणात्मक साहित्य तथा घरेल्‌ हुनर की पुस्तक भी प्रका- 
शित हुईं, जो कि स्वाभाविक था, किन्तु गम्भीर साहित्य हिन्दी काव्य 
के प्रकाशन और विक्रय में विशिष्ट वृद्धि हुई है । a है 

आज कोई ऐसा विषय नहीं बचा है, जो पेपर बैक श्रेष्ठ कवयित्रियो को प्रतिनिधि रचनाएं 
पुस्तकों में न आया हो । इसमें पुरातत्त्व शास्त्र से लेकर सं० स्नेही 
दुनिया के हालात तक सम्मिलित हैं और गम्भीर विषयों ड 
पर प्रकाशित होने वाळी पेपर बेवस की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ 

रही है। प्रत्येक का मुल्य १.००. 
१९६२ में कला, व्यवसाय, शिक्षा, समाज-शास्त्र, e 


न्याय, अर्थशास्त्र, भाषा, चिकित्सा तथा दर्शन पर प्रकाशित 

कुछ पुस्तकों का तेतीस प्रतिशत भाग पेपर बैक्स में था । 
। इस संख्या से कुछ ही कम अनुपात इतिहास, धर्म, जीवनी 
| - तथा विज्ञान की पुस्तकों का था । 

e उच्च शिक्षा की संस्थाओं ने पेपर बँवस के प्रचार 
महत्त्वपूर्ण योग दिया है । बहुत-से पाठक कालेजों से ही 
पेपर बेक पुस्तके पढ़ने का शौक लेकर निकलते हैं । एकाध 
सजिल्द महँगी पुस्तक खरीदने या कालेज लायब्रोरी से 
पुस्तक पाने की बारी का इन्तजार करने के स्थान पर वे 
पाठ्यक्रम की समस्त पुस्तक पेपर बैक संस्करण में कालेज 


` पुस्तक-विक्रेताओं और न्यूज पेपर एजेण्टों, 
को भरपूर कमीशन और अन्य सुविधाएँ। 
समस्त पुस्तकों की सुची मॅगाइये । 


x 
पत्र-व्यवहार का पता : 
एन० Clo सहगल एण्ड सन्ज्ञ, 
दरीबा कलाँ, दिल्ली 
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बुक स्टोर से खरीद छेते हैं। इसका एक स्वाभाविक AAAA: ( 


Sanaaararraearataya tara Paavo Pa va VA YA YAYAVAYA A AVE AA YAYA a 2 AE EP PP EF PPP PEPE 


११२ aa | प्रकाशन a 
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Uist mede fi: 


मोतियो वाले हाथ 
मधुकर गंगाधर 
पन्यास इस लघु उपन्यास में लेखक ने मानव-मन 
| के चेतन और अवचेतन के विभिन्न स्तरों 
और भावनाओं को एक क्रमबद्ध कथा के 
रूप में बड़ी कुशलता से गूँथा है । उपन्यास- 

शिल्प में यह एक नया प्रयोग भी है । 
मूल्य ३.०० 


सिद्धि पथ 


जगदीश दारण शर्मा 


भारतीय स्वाधीनता-संग्राम और स्वातन्त्रयोत्तर भारत की पृष्ठभूमि पर 
आधारित संघर्ष, त्याग, बलिदान एवं प्रेम की समस्याओं से समन्वित 
लेखक का प्रथम ओजपूर्ण उपन्यास । मूल्य ४,०० 


कटीली राह के फूल 


अमरकान्त 


विश्वविद्यालय के छात्रों की कुण्ठा, रंगी- 
नियों एवं नये नेतिक मूल्यों को खोज के 
प्रयत्नों से सम्बन्धित प्रांजल भाषा में रचित 
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कुछ भी लिखा गया है, निस्सन्देह प्रामाणिक 21” --डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी मुल्य ७.५० ` 


४ विद्यापति की पदावली 


fe किल विद्यापति की उत्तमोत्तम रचना कुसुमावली में से सरस-से-सरस 


A 


मधु-प्रवृत्ति का परिचय दिया है, उसकी भूयसी प्रशंसा की जा. सकती : 
में सुगन्ध-जसी हैं ।” . “:प्रयोध्यासिह उपाध्याय मूल्य ४.७५ 


भण्डार, पटना-४ 


VELEN DD > दा DES, 


परिणाम हुआ है कि विद्यार्थियों तथा रात्रि-पाठशालाओं के 
प्रौढ़ छात्रों के अध्ययन-सम्बन्धी -हष्टिकोण में सुधार हुआ 
है । बहुत-से घरेलू पुस्तकालय भी इसी प्रकार बने हैं । 
यही चमत्कार अल्पवयस्को में भी देखा गया है । एक 
या दो वर्ष के अन्दर ही देश के इस छोर से उस छोर 
तक ३००० सेकेण्डरी स्कूलों ने अपनी पेपर बैंक पुस्तकों 
की दुकाने खोल ली हें । इनमें से अधिकतर का संचालन 
पुस्तकाध्यक्ष या अध्यापक के निरीक्षण में विद्यार्थी करते हैं । 
पेपर बँक्स के प्रकाशक बच्चों की अध्ययन-सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की ओर भी अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं । 
कुछ प्रारम्भिक स्कूलों के पुस्तकालयों में भी पेपर बँक पुस्तके 
रखी गई और वहाँ के पुस्तकाध्यक्षों ने देखा कि बच्चे 
मोटी-भारी पुस्तकों के स्थान पर इन्हें लेता पसन्द करते हैं । 
सभी आयु के असंख्य व्यक्ति, जिनका पहले अच्छी 
पुस्तकों से कम या बिलकुल वास्ता नहीं था, अत्र पेपर बक्स 
के माध्यम से उच्च कोटि के साहित्य का आस्वादन कर 
हे हैं। पाठकों की यह अभिरुचि प्रकाशको को नित्य- 
नवीन विस्तृत विषयों के प्रकाशन के लिए बढ़ावा देती है। 


RO जम ५२००५५५९५४” 
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नये संस्करण To हे 


सुमित्रानंदन पंत ६.०० | 


पल्लव : 

शिक्षण-प्रविधि : x 
fao Fo माथुर एवं दाची माथुर ३.०० ; 

पद्य-प्रवाह : Fo सुशीळा कुमारी २.५० 


हमारे जीवन का अर्थ, भाग १, ३, ४ प्रत्येक 


नये संस्करण शीघ्र आ रहे हैं | : 
आलोचना, इतिहास तथा सिद्धान्त : id 
डॉ० Ugo पी० खत्री 
हंसराज भाटिया । 

i 


राजकमल प्रकाशन प्रा० लि0 | 


साइंस कालेज के हु 
पटना-६. | 


असामान्य मनोविज्ञान : 


८, फेज बाजार, 
दिल्ली-६ 


"२९२२५२५५२० 


विशिष्ट लेखकों और 
विभिन्‍न प्रकाशकों की 


पुस्तक्तालयौं और 
शिक्षण संस्थाओं के छिये 


रुक ही स्थान से प्राप्त करने के लिये 
पधारें या आदेश भेजें 


WREX 
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सांस्कृतिक जागरण, साहित्यिक विकास-उन्नयन और राष्ट्रीयः ऐक्य एवं 


राष्ट्रप्रतिष्ठा की साधिका Ee हे 
भारतीय भाषाओं की सर्वोत्कृष्ट सर्जनात्मक साहित्यिक कृति पर प्रतिव 


एक लाख रुपया पुरस्कार-योजना प्रवतिका 


विशिष्ट संस्था 
भारतीय ज्ञानपीठ | 
के ह | 
चार चचित अनुपम प्रकाशन 
) खोयी हुई दिशाएँ : कमलेश्वर | 


ग्यारह कहानियाँ जो वास्तव में घुटन और पराजय में जीने की विवशता को नियति | 
न मानकर नये सन्तुलन और अर्था की दिशाएँ खोजती मिलेंगी । संग्रह की कोई कहानी 
पढ़ें और मन पर प्रभाव न छोड़े, यह असम्भव होगा । मूल्य २.५० द | 


मेज़ पर टिकी हुई कुहनियाँ : रमेश बक्षी 

इन कहानियों को देखकर कोई कहे तो अत्युक्ति न होगी कि आधुनिक कथा शिल्प 
और आधुनिक जीवनदृष्टि दोनों को एक साथ स्वाभाविक रूप में सजा हुआ यहाँ पाया । 
कभी पढ़ते-पढ़ते लग सकता है कि ये कहानियाँ नहीं, पर फिर अगले क्षण बरबस लगेगा 
कि ये ही तो सचमुच कहानियाँ हैं आज को | मूल्य ३.५० 


जेसे उनके दिन फिरे : हरिशंकर परसाई 

सच्चा हास्यःव्यंग्य ! जो पढ़ते समय झकझोर-सा दे और बाद को याद में टकोरा 
करे | जो जिलेट ब्लेड की धार हुआ काटता चला जाए, पर क्या मजाल कि ऊपर निशान 
भी aaa पाए ! जो तिरस्कार नहीं, हितकामना से आए, और होंठों पर हँसी की हिलोर _. ar 
. नहीं, बोध और भाव-भरी मुस्कान लाए ! और हिन्दी कथा-साहित्य में ऐसे हास्य-व्यंग्य का f 
` उदाहरण देखना हो तो ये कहानियाँ देखें । मुल्य २.५० 


“6 बोस्ताँ : ठोखसादी 
जिसका संसार की प्रायः सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ, उसी के प्रामाणिक 'हिन्दी- 
 गद्य-रूपान्तर की चयनिका । सात शती पूर्व लिखी गई छोटी-छोटी नीति-कथाएँ, पर जितकी 
` प्राणात्मा आज भी जीती और छूती है । मुल्य २.५० 


प्रधान कार्यालय : & श्रलोपुर पाकं प्लेस, कलकत्ता-२७ 
 वित्रय-केन्द्र : ३६२०।२१, नेताजी सुभाष मागं, दिल्ली-६ | 
प्रकाशन कार्यालय : दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणासी-५ | 
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आ Ser re 


दिसम्बर, १६६३ 


केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के संस्कृत के विशेष पदा- 
धिकारी श्री आर० Ho शर्मा सूचित करते हैं कि “आप्टे के 
स्ट्रडेट संसक्ृत-इंगलिश और इंगलिश-संस्कृत कोश भारत 


सरकार के अनुदान से प्रकाशित किये गए हैं और उनका 
मूल्य क्रमशः ६.०० और ४.००. रुपये निर्धारित किया 
गया है । मेसरा मोतीलाल बनारसीदास, बॅगलो रोड, 
जवाहर नगर, दिल्ली-६ इन कोशों के एकाधिकारी faa- 
रक हैं । पता चला है कि कुछ लोभी पुस्तक-विक्रता इन 
कोशों को Het दामों पर बेच रहे हैं निर्धारित से अधिक 
मूल्य न देने के लिए पाठकों को सतर्क किया जाता है 1” 
a s 4 

नवम्बर १६६३ की ९, १० और ११ तारीखों को बम्बई 
हिन्दी विद्यापीठ का रजत जयन्ती समारोह बडी धुमधाम 


` से मनाया गया । समारोह का उद्घाटन उपराष्ट्रपति 


भारतरत्न डॉ० जाकिर gat ने किया । केन्द्रीय “feat 
निदेशालय के निदेशक डाँ० विश्वनाथ प्रसाद ने दीक्षान्त 
भाषण दिया । साहित्य अकादेमी के संयुक्त मंत्री श्री प्रभा- 


“कर माचवे की अध्यक्षता में एक भाषा-संगोष्ठी भी आयो- 


जित हुई, जिसमें सवेश्वी अनन्त काणेकर (मराठी), डॉ० 
भगीरथ मिश्र (हिन्दी), गुलाबदास ब्रोकर (गुजराती) 
एस० शेषाद्रि (तमिल) और शिवराम कारन्त (मलयालम) 
प्रभृति विद्वानों ने भाग लिया । जयन्ती समारोह पर एक 
रजत-जयन्ती-ग्रन्थ भी प्रकाशित किया गया है । 

पुस्तकों की उत्कृष्ट छपाई की ९वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता 
और प्रदर्शनी में पुस्तकें आदि भेजने की अन्तिम तिथि 
११ जनवरी १९६४ है । प्रतियोगिता के लिए भेजी जाने 
वाली सामग्री रजिस्ट्री से श्री के० सी० कृष्णन, प्रोडक्शन 
मैनेजर, डाइरेक्टोरेट ऑफ एडवरटाइजिंग एण्ड विजुअल 
पब्लिसिटी, 'बी' ब्लाक, कर्जन रोड, 


EO FS Pes rz 
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डाइरेक्टर, विजअल पब्लिसिटी से प्राप्त 
सकती है । 


राजस्थान हायर सेकेण्डरी बोर्ड, अजमेर के 


की तिथि अब जनवरी १९६४ से बढ़ाकर जुन 
री गई है । 


२६ 
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दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अनुवाद की वि 
के लिए एक स्नातकोत्तर अनुवाद पाठ्यक्रम प्रारम्भ 
गया है | 


देहरादून की प्रतिनिधि साहित्यिक संस्था सा 
की ओर से २४ नवम्बर १९६३ को देहरादून के. 
साहित्यकार श्री वीरकुमार 'अधीर' का जन्म-दिवस | 

४ 
गया | 


I, 


एक नई पुस्तक 
नन्हे-मुन्ने की देखमाल 


शिशु सबका प्यारा, सबकी आँखों का तारा 
और राष्ट्र का धन होता है । उसको देखभ 
और उसका स्वास्थ्य हम सबकी चिर 
विषय है। 'नन्हे-मुन्ने की देखभाल इसी विष 
पर एक उत्कृष्ट पुस्तक हे । 


इसी माला की अन्य पुस्तक 


गर्भवती की देखभाल 
हमारे बच्चे : १ से ६ वष तक 
हमारे बच्चे : ६ से १२ वष तक 


,दिल्ली-६ 


SPOOLS SOOO 


ओर अन्य अनेक राज्यों में स्वीकृत 


गुग-ह्लाया 


परन्तु सबमें 'युग-छाया' की अपनी 
एक अलग ही विशेषता हे | 

सुप्रसिद्ध समालोचक 
श्री शिवदानसिह चौहान ने 
इसका सम्पादन किया है । 


। | रिभाषा, शेलीगत विशेषताओं और प्रकारो पर 
; एक उत्कृष्ट भूमिका हे । 
ओर लेखको के परिचय भी । 

6 

मकुमार वर्मा, ‘ARH, उदयशंकर भट्ट, 
` लक्ष्मीनारायण मिश्रा, जगदीश चन्द्र माथुर, 
Ee विष्णु प्रभाकर और भुवनेश्वर 
उत्कृष्टतम कृतियाँ इसमें संकलित हैं । 
> e 
पाख्य-पुस्तक के रूप में युग-छाया 
| अनुपमेय है । 
छठा संस्करण 

मुल्य $ ₹० २.५० 
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-=*=*=*=*>*=*उ बिहार के सुप्रसिद्ध एवं वयोवृद्ध प्रकाशक आचार्य श्री राम- 


लोचन शरण का, उनके दिल्ली आगमन पर हिन्दी भवन 
की ओर से नवम्बर १६६३ में स्वागत और सम्मान किया 
गया । इस समारोह के संयोजक श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' एवं 
अध्यक्ष माननीय सूचना-मंत्री श्री सत्यनारायण सिनहा 
थे । सर्वश्री जैनेन्द्र कुमार, sto विश्वनाथ प्रसाद, sto 
बच्चन, डाँ० गोविन्ददास, बनारसीदास चतुर्वेदी प्रभृति 
विद्वानों ने आचार्यजी को श्रद्धांजली समपित की । आचार्य- 
जी पुस्तक भण्डार, पटना के स्वतत्वाधिकारी एवं 'वालक' 
पत्र के सम्पादक हैं और इस समय तुलसी रामचरितमानस . 
का मैथिली में दोहा और चौपाई में भाषान्तर कर रहे हैं । 


yr 


दिल्ली में दिसम्बर १९६३ में कापीराइट अधिनियम के 
सम्बन्ध में विचार करने के लिए संगोष्ठी आयोजित की 
गई, जिसमें देश और विदेश के विख्यात लेखकों ने, भाग 
लिया और इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि 
भारत एवं एशिया और अफ्रीका के देशों में विदेशी कृतियों 
के अनुवाद आसानी से और शीघ्रता से किये जा सकने का 


कोई मार्ग निकाला जाना चाहिए । 

NNN NNN NN AN NN NO 
विकास-खण्डों और पंचायतों के 
पुस्तकालयो के लिए संग्रहणीय 

पंचायती राज: श्री एस० के० दे 

नोलोखेडी ee श्री एस० के० दे Y.00 
भारत-सरकार के मन्त्री श्री दे द्वारा लिखित . 

ये पुस्तके अपने विषय की सर्वाधिक . 

प्रामाणिक पुस्तके हुँ। O 
भारत को सामुदायिक बिकास योजनाएँ : 
डॉ० सच्चिदानन्द ३.०० 
भारत की सामुदायिक विकास योजनाओं का 
एक समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक अध्ययन | ' 
डाव्ञायाच्याचल्ता फज्ाकळ्कएछङ्ना, 


८ फेज बाजार, साइंस कालेज के सामने, 
: दिल्लो-६ पटना-६ 


see 


SANTEE 


४.०० 
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प्रकाशन समाचार | 


विध्या बाबू--लेखक सन्तोषनारायण नौटियाल, प्रकाशक 
श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, मुल्य दो रुपये पचास न० 
To, क्राउन आकार, पृष्ठ १३८ | प्रस्तुत पुस्तक हास्य-प्रधान 
होते हुए भी एक गम्भीर समस्यापुण सामाजिक उपन्यास 
है । उपन्यास के नायक विन्ध्या बाबू न केवल भारत के 
अपितु दुनिया के सभी वृद्ध स्त्री-पुरुष वर्ग की सामूहिक 
चेतना के प्रतीक हैं । हमारे समाज की बदलती हुई आथिक 
स्थिति तथा नैतिक मान्यताओं के कारण वृद्ध-जन भरे-प्रे 
परिवार में भी असम्बल बनते जा रहे हैं । तन व धन की 
शक्ति से हीन इन बुजुर्गों, विशेषकर अवकाश-प्राप्त पुरुषों 
की मानसिक स्थिति का वर्णन करने में लेखक ने आन्तरिक 
सजगता का परिचय दिया है । पुस्तक मनोरंजक भी है 
और विचारोत्पादक भी । पाठ्य-सामग्री के साथ-साथ साज- 
सज्जा भी प्रशंसनीय है । 


3 ७५ 
sk s 


आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित प्रतिनिधि 
साहित्यमाला के अन्तर्गत हिन्दी लेखिकाओं की प्रतिनिधि 
कहानियाँ. का प्रकाशन एक विशिष्ट महत्व रखता है। 
प्रकाशक के कथनानुसार 'महिला कहानीकारों की कहानियों 
का इतना बृहत्‌ संकलन अभी तक हिन्दी ही क्या, विशव की 
किसी भी भांषा में प्रकाशित नहीं हुआ।' इस दृष्टि से एक अनु- 
पम प्रयास होने के साथ-साथ इसमें हिन्दी की पुरानी और 
नई दोनों पीढ़ियों की ३६ महिला कहानीकारों की श्रेष्ठतम 
कहानियों का प्रतिनिधित्व हुआ है । हिम्दी-कहाती-लेखि- 
काओं की रचनाएँ किसी भी दृष्टि से अपने समकालीन 
कथाकारों से कम नहीं हैं, यह इस संकलन से सिद्ध हो 
जाता है । प्रत्येक कहानी के साथ लेखिका के जीवन-परि- 


(दिसम्बर, १६६३ 
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पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ा दी है 
पुस्तक का आकार-प्रकार, कलेवर और छ 
सभी नयनाभिराम हैं। इस स्तुत्य ग्रन्थ 
लिए सम्पादकगण व प्रकाशक दोनों ही अभिनन्दन 
पात्र हँ । डिमाई साइज के ४०३ goat की इस पुस्तक 
मुल्य है १०.०० | 
नानकसिह पंजाबी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं और उनके 
अनेक उपन्यास हिन्दी में अनूदित हो चुके हैं । 'मझधार' बोर 
एण्ड Fo पब्लिदस प्रा० लि०, बम्बई से प्रकाशित उन 
नया उपन्यास है। प्रकाशक ने इसमें अनुवादक का क 


उल्लेख नहीं किया है। उपन्यास का कथानक बटवारे के ब 


में फैले भ्रष्टाचार आदि के साथ-साथ मानव-चरित्र : 
व्यक्तिगत गुण-दोषों का भी सजीव चित्रण है । लेखक के 
अनुसार इसके कथानक का सूत्रपात एक सच्ची घटना 


की इस पुस्तक का मूल्य ५.५० है । 
कहानी 

भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित कमलेश्वर के नये कहानी: 
संग्रह खोई हुई दिशाएँ में लेखक की ग्यारह कहानियाँ 
संकलित हैं | कमलेश्वर न केवल “नई कहानियां के स 
दक हैं, अपितु नई पीढ़ी की नई कहानी के रचयिता ` 
अपने कहानीकार के सम्बन्ध में उन्होंने आरम्भ में 3 
वात कह दी है । उनकी अधिकांश कहानियाँ वेर्या 
कुण्ठाओं को लेकर हैं । कमलेश्वर की भाषा में र 
है और उनके पाठक उनकी शेली की मामिकता से 
से परिचित हैं । पुस्तक का मुद्रण व साज-सज्जा' 
है, किन्तु शीर्षक-सम्बन्धी एक बड़ी भूल इस सं 


ae हिन्दी के सुप्रसिद्ध कलाकार 


डॉ० सत्य प्रकाठा संगर 
की नवीनतम रचनाएं 


१. बरगद की छाया (उपन्यास) २.५० 
२. मंजिल से दुर (उपन्यास) २.०० 

' ३. हमदमे देरीना का मिलना 
(हास्य-व्यंग्य कहानी-संग्र ह) २.५० 

४, कॉफ़ी हाउस वाली लड़को 
(हास्यव्यंग्य रेडियो नाटक-मंग्रह) ३.०० 


. [उपर्युक्त चारों पुस्तक हिमाचल राज्य 
द्वारा समस्त पंचायतों के लिए स्वीकृत हैं ।] 
५. कली मुसकराई [द्वितीय संस्करण] 


(उपन्यास) ४.०९ 


Ne Sto संगर की प्रच्य रचनाएँ 


' 9 ६. लम्बे दिन जलती राते 


(कहानी-संग्रह) २.७५ 
७. अवगुण्ठन [द्वितीय संस्करण | 
`. -(कहानी-संग्रह) २.२५ 
८. कितना ऊंचा कितना नीचा 
[द्वितीय संस्करण ] (कंहानी-संग्रह) २.२५ 
€. अफ्रीका का आदमी [द्वितीय संस्करण] 
(कहानी-संग्रह) २.७५ 
नया मार्ग [द्वितीय संस्करण] 
` (कहानी-संग्रह) 3 २.५० 
११. घर की आन (उपन्यास) ३.५० 
२.५० 


Ga 


साइन्स कालेज के सामने, 
पटना-६ 


८, फेज बाजार, 
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पुष्ठों के ऊपर उसका नाम खोई हुई दिशाएँ' के स्थान पर 
भुल से 'प्रेमिका' छप गया है जो इससे पहली कहानी का 
नाम है । प्रफ़रीडिग में भी एकाध भूल छूट गई है। पुस्तक 
का मूल्य है दो रुपये पचास नए पसे तथा पृष्ठसंख्या है १४३। 
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बन्दी जीवन: प्रख्यात क्रान्तिकारी श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल 
द्वारा लिखित पुस्तक का यह पाँचवाँ संस्करण हे । इसमें 
लेखक ने विगत काल में हुए भारत के सशस्त्र कान्ति- 
आन्दोलन का इतिहास देने के माध्यम से अपनी कहानी लिखी 
है । इस पुस्तक का प्रकाशन आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
की ओर से प्रकाशित होने वाली 'शहीद ग्रन्थमाला' के 
अन्तर्गत हुआ है । इस माला के सम्पादक श्री बनारसीदास 
चतुर्वेदी ने यह सही लिखा है---“सान्याल बाबू को इस 
बात का हादिक दुःख रहा कि देश के नेताओं ने विप्लव- 
वादियों के कार्य का उचित मुल्यांकन नहीं किया । उनका 
यह आत्म-चरित स्वयं विप्लववादियों और शासनारूढ़ 
पार्टी के नेताओं के लिए एक सन्देश है--एक चुनौती 1” 
आशा है इस पुस्तक से प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी पाठक लाभा- 
न्वित होने का प्रयत्न करेगा । क्राउन साइज़ की ४४० पृष्ठ 
की यह सजिल्द पुस्तक दस रुपये में प्राप्य है । 


a a x 
~ क 
(चशत्रकला 

अमरीकी चित्रकला नामक पुस्तक प्रख्यात अमरीकन लेखक 


श्री जेम्स टॉमस फ्लेक्सनर की 'पॉकेट हिस्ट्री आँ 
पेटिंग' नामक अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है । इसके अनु- 


. वादक श्री रमेश वर्मा ने इसके अनुवाद के साथ-साथ लगभग 


५० पाद-टिप्पणियों में पुस्तक में आए हुए यूरोपीय चित्रकारों, 
चित्र-कला-सम्प्रदायों तथा अन्य बातों का संक्षिप्त प्रामा- 
णिक और संगत विवरण भी दे दिया है । इससे पुस्तक 
की उपादेयता और भी बढ़ गई है । पुस्तक में आये हुए 
तीन काव्यांशों का अनुवाद श्रीमती शुभा वर्मा ने किया 


ANNAN A हैं । पुस्तक के आमुख' के अतिरिक्त अमरीकी चित्रकला 


प्रकाशन a 


` 


अमेरिकन ` 


_ का उद्भव, 'ग्रतलांतिक के दोनों और”, 'अभिमानी चित्र- 


कार और अमरीकी चित्रकला का ह्वास', 
पुनरन्वेषण', 


! अमरीका का 

ý उपलब्धि के शिखर', 'विदेशी शैलियों के 

| अनुकरण, 'कूड़ा-करकट चित्रकार”, “श्रेष्ठ आधुनिक चित्र- 
कार! और “भविष्य की ओर” आदि अध्याय इसकी उप- 

| योगिता के परिचायक Zl क्राउन साइज़ के १२२ पृष्ठ 
की इस पुस्तक का प्रकाशन आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
ने किया है और यह २.५० रुपये में प्राप्य है । 

| ; 

| 
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OSS 
यात्राखाज 
उत्तरी ध्रुव को खोज नामक यह पुस्तक अमरीकी कमांडर 
जेम्स कालवटं की 'सरफ़ेस एट दी पोल' नामक पुस्तक का 
हिन्दी अनुवाद है । अनुवादक हैं श्री आर० एस० भारद्वाज। 
इसमें अगस्त १९५८ में 'स्केट' पनड्रुव्बी के बर्फीलि क्षेत्र में 
पहुंचने की साहसिक यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया गया 
हे । इस आधुनिक अनुसन्धान की गाथा को पढ़कर यहाँ की 
नौसेना और उसमें कार्यरत व्यक्तियों के प्रति गर्व का 
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फोन Ao २७४८७४ 
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दिसम्बर १६६३ 


दिल्ली में 


भारत-भर के सभी प्रमुख हिन्दी-प्रकाशकों की पुस्तकें 
f एक ही स्थान से प्रकाशकीय कमीशन पर 
मिलने का 


एकमात्र पता 


स्टार बक सेंटर oe) दिल 6 


नोट : बृहत्‌ सूची निःशुल्क ATA । 
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अनुभव होता है । यह पुस्तक आज के सन्दर्भ मै 
को प्रचुर प्रेरणा प्रदान करेगी, ऐसी आशा है । आर 

एण्ड सन्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के १ 
पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक दो रुपये में मिल सकती है 


3% 
as 


UNA 


एक जीवन्त अधिकार पत्र नामक पुस्तक प्रख्यात अम- 
रीकन लेखक श्री विलियम्स ओ० डगलस की 'ए लिविंग 
बिल ऑफ़ राइट्स' का हिन्दी अनुवाद है । अनुवादक 
श्री विश्वदेव शर्मा । इस पुस्तक में अमेरिका में स्वतन्त्रता 
का महत्त्व, 'अधिकार-पत्र क्या है,” 'मूलभूत स्वतन्त्रताएँ 
तथा 'अधिकार-पत्र का व्यावहारिक स्वरूप' आदि 
अध्यायो में मानव-अधिकारों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत 
को गई हे । आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्‍ली की ओर से 
प्रकाशित क्राउन साइज के ७४ पृष्ठ की यह पुस्तक दे 
रुपये में मिल सकती है । 


EA sh 
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\ 
स्वास्थ्य-विज्ञान विषय को 
दो स्वीकृत पाठ्य-एुस्तक 


ग़रीर-विज्ञान 


यह पुस्तक विशेष रूप से विश्वविद्यालयों 
` की प्रारम्भिक और हायर सेकेण्डरी परी- 
'क्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप लिखी गई 
है । मानव-शरीर के सभी अवयवों और 
उनके कार्यों का वर्णन अत्यन्त सुबोध शली 
में, पर पूरी वैज्ञानिकता से किया गया है। 
अनेक चित्रों, रेखांकनों आदि से सुशोभित। 
भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पारि- 
भाषिक शब्दावली प्रयुक्त को गई है और 
अंग्रेजी पर्याय भी दिये गए हैं । 

लेखिका हैं श्रीमती कुसुम कुमारी साहा | 
मुल्य : ३.०० 


स्वास्थ्य-विज्ञाव 


श्रीमती कुसुम कुमारी साहा ने इस पाठ्य- 
पुस्तक में व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सावे- ` 
जनिक सफाई, हवा, सूर्य-प्रकाश, पानी, 
भोजन, सामान्य रोग ओर कोटाणु-सिद्धान्त, 
बीमारी की रोक-थाम के उपाय, प्रथमो- 
qan आदि सभी आवश्यक विषयों पर 
पुरा-पूरा प्रकाश डाला है । इसमें भी पारि- 
भाषिक शब्दावली भारत सरकार द्वारा 
अनुमोदित है और अंग्रेजी पर्याय भी दे 
दिये गए हैं । 
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श्या 
HEACH 

उपनिषदों की शिक्षा-प्रणाली नामक पुस्तक में इसके लेखक 

श्री विद्यासागर शर्मा ने उपनिषदों में वणित कहानियों के 


आधार पर भारतीय शिक्षा-प्रणालियों का विशद वर्णन प्रस्तुत | 


किया है । पुस्तक के अन्त में दी गई नामानुक्रमणिका से 
इसकी उपयोगिता बढ़ गई हे । प्राचीन और अर्वाचीन के 
उपासक दोनों ही प्रकार के पाठक इस पुस्तक को पसन्द 
करेंगे । क्राउन साइज़ के १३० पृष्ठ की यह सजिल्द 
पुस्तक भ्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली ने प्रकाशित की है 
और तीन रुपये में प्राप्य है । 
% z ae 

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ने राष्ट्र भारती ग्रन्थमाला के 
अन्तर्गत भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं का प्रका- 
दान प्रतिनिधि रचनाएँ नाम से प्रारम्भ किया हे । इस 
माला के अन्तर्गत तीन पुस्तके प्रकाशित हुई हैं। पहली 
पुस्तक तेलुगु के प्रख्यात लेखक श्री नालं वेंकटेश्‍वर राव 
के ११ एकांकियों का संकलन 'नई धरती' हे । इत एकां- 
कियों का भाषान्तर बालशौरि रेड्डी ने किया है । पुस्तक 
के प्रारम्भ में अनुवादक ने श्री नार्ल का जीवन-परिचय 
भी दे दिया है। ; र 

दूसरी पुस्तक में बंगला के ख्याति-प्राप्त हास्य-कथा- 
कार राजशेखर वोस 'परशुराम' की १२ कहानियों और ७ 
ललित-निवन्थो का आकलन प्रस्तुत किया गया हे । इन 
कहानियों का अनुवाद प्रस्तुत किया है श्री प्रबोधकुमार 
मज़ूमदार ने । हिन्दी में श्री परशुराम को ये हास्य-कथाएँ 
और निबन्ध अत्यन्त चाव से पढ़े जाएँगे, ऐसी आशा 
है । लेखक के परिचय से पुस्तक की उपादेयता और 
भी बढ़ गई है । तीसरी पुस्तक में इसके अनुवादक श्री 
रा० र्‌० Hae ने मराठी के अत्यन्त लोकप्रिय कथाः 
कार और उपन्यासकार श्री व्यंकटेश feo माडगूलकर 
का १ लघु उपन्यास, ५ कहानियाँ तथा ३ व्यक्ति-निबन्ध 
प्रस्तुत किये हैं । चुनाव स्वयं श्री माडगूलकर ने किया है | 
प्रारम्भ में 'मैं कैसे लिखता हूँ' शीर्षक के अन्तर्गत उन्होंने 
अपनी छेखन-शैली और विचार-भूमि पर संक्षेप में प्रक्काश 
डाला है। इनका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ के अन्य 
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प्रकाशनों की भाँति हौ अत्यन्त सुरुचिपूर्ण ढंग से हुआ है। 
तीनों ही पुस्तके क्रमशः तीन रुपये पचास नये पैसे, तीन 
रुपये तथा चार रुपये में प्राप्त हो सकती हैं । 
आदमी का जहर नामक इस पुस्तक में श्री लक्ष्मीकान्त 
वर्मा के आदमी का जहर”, 'उस रात के बाद', आकाश- 
गंगा की छाया में, “रबर का बबुआ' तथा 'परतों की 
आवाज' शीर्षक पाँच एकांकी प्रस्तुत किये गए हैं । भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के १६६ 
पुष्ठ को वह पुस्तक तीन रुपये: में मिल सकती है । 
खोई हुई feat में श्री कमलेश्वर की 'एक अश्लील 
कहानी', प्रेमिका, 'खोई हुई दिशाएँ', 'जार्ज पंचम की 
नाक, पीछा gaa, दिल्ली में एक .मौत', 'एक थी 
बिमला”, ‘ata’, 'एक रुकी हुई जिन्दगी', 'दुःखभरी दुनिया' 
तथा 'पराया शहर' शीर्षक ११ कहानियाँ संकलित की गई 
हैं । प्रारम्भ में लेखक ने 'नई कहानी की वात” शीर्षक के 
अन्तर्गत आज की कहानी-सम्बन्धी अपनी मान्यताओं पर 
प्रकाश डाला है। कमलेश्वर की कहानियों के प्रेमी पाठक 
उनकी इन कहानियों का स्वागत HET | भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के १४४ पृष्ठों का यह 
सजिल्द संकलन दो रुपये पचास नये पेसे में उपलब्ध हो 
सकता है । 

> a xk 


जैसे उनके दिन फिरे नामक पुस्तक में श्री हरिशंकर पर- 


साई की १६ हास्य-व्यंग्य कथाएँ आकलित हैं । श्री पर- | 


साई के प्रेमी पाठक उनके इस संकलन का स्वागत करेगे, 
ऐसी आशा है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित क्राउन 
साइज़ के १२८ पृष्ठ का यह सजिल्द संकलन दो रुपये 
पचास नये पैसे में प्राप्य है । 
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साहित्यिक और आलोचनात्मक ! 
प्रकाशन ae 


नाट्यशास्त्र को भारतीय परम्परा | 
और दशकूपक slo हजारीप्रसाद द्विवेदी 

एवं पृथ्वीनाथ द्विवेदी १ 

मेघदूत (मूल सहित) वासुदेवशरण अग्रवाल 


पंचतंत्र Sto मोतीचछ ' 
सेतुबन्ध : डॉ० रघुवंश 
बिहारी सतसई : डॉ० गणपतिचद्ध गुप्त . 


रस सिद्धान्त : स्वरूप विश्लेषण : a 
डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित १०. 
डॉ० सुषमा धवन १ 
हिन्दी काव्य में अन्योक्ति : sto संसारचन्द्र १ 
आलोचना के सिद्धान्त : शिवदानसिह चौहान 
कवि प्रसाद : डॉ० भोलानाथ तिवारी 
कबीर और उनका काव्य 
हिन्दी सन्त-साहित्य : डॉ० त्रिलोकीनारायण दी ० ' 
हिन्दी रीति-साहित्य Slo भगीरथ मिश्च ५.०० 
सध्यकालीन हिन्दी-गद्य : हरिमोहन श्रीवास्तव ३.० 
प्रमचन्द ओर गोर्को : सं० शचीरानी TE ६.० 
बँगला काव्य की भूमिका : प्रो० हुमायूँ कबीर ४.० 
हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष : शिवदानसिह चौहान ३ 
हिन्दी भाषा तथा साहित्य: Sto उ० न० तिवारी ५ 
भारतीय-आय भाषा और हिन्दी 
Sto सुनीतिकुमार चाटुज्या १०.०० 
हिन्दी भाषा का सरल व्याकरण 
डॉ० भोलानाथ तिवारी 
हिन्दी गद्य की प्रवृत्तियाँ : मूल्यांकन माला 
हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ i 
पाइचात्य आलोचना की अर्वाचीन 
प्रवृत्तियाँ मूल्यांकन माला : 
हिन्दी आलोचना की अर्वाचीन bs 
प्रवृत्तियाँ मूल्यांकन माला 
हिन्दी के गौरव-प्रन्थ : आलोचना पुस्तकमाला 
सो आदर्श निबन्ध : सं० Yo Ho, To शुक्ल 


हिन्दी उपन्यास : 


स्मृति चित्र: श्री सुमित्रानन्दन पन्त ६ 
साठ वर्ष एक रेखांकन i 
अपनी खबर पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्न 
दस तसवीरे : जगदीश चन्द्र माथु 
Ties Fo FUG ' 
दिल्ली-६ 
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राजकमल के आगामी प्रकाशन 


` उपन्यास 


' धीरे बहे दोन रे, भाग १: 
तपस्विनी, भाग ३ : 
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' रोमियो जूलिपट और अंधेरा: अनु» निर्मल वर्मा 
९ कोश 
मातविकी पारिभाषिक प्रधान सम्पादक Sto नगेन्द्र 
कोश : सम्पादक मण्डल : डॉ० नगेन्द्र 
डाँ० वी० एस० नरवाणे, 


(imaa खण्ड) (साहित्य 

| A खण्ड), डॉ० पद्मा अग्रवाल 
(मनोविज्ञान खण्ड) 

| ९ संक्षिप्त अंग्रेज्ञी-हिन्दी कोश : रेव० फादर सी० वुल्के 


शिक्षा 
स्कुल से पूर्व शिशु-शिक्षा : अनूदित 
उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य : विलिस डी० वेदरफोर्ड आदि 
विविध 

शान्ति की ओर : 


Jo एन० ओ० और उसकी 
विभिन्न संस्थाओ का ऐतिहासिक 
पर्यवेक्षण, सचित्र । हिन्दी, गुज- 
राती, मराठी और पंजाबी में । 


स्व० डाँ० Ugo fto खत्री-- 
संशोधक--शिवदानर्सिह चौहान 


साइंस कालेज के सामने S 
पटना-६ 


८, फेज बाज़ार, , 
दिल्ली- 
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आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 

--परसाणुगुगीन भोतिको, हैनरी सेमेट : हावी ई० ह्वाइट 

--कीटों में सामाजिक जीवन, Sto आर० रक्षपाल 

र्नसिहासन, श्री बलवीर सिंह रंग, कविता-संग्रह 

AUT देश: मेरे देशवासी, परम पावन श्री दलाईलामा 
आत्मकथा 

-सोहिनी, श्री परितोष गार्गी, नाटक 

HM, राख और रोशनी, श्री रेवतीसरन शर्मा, ध्वनि-रूपक 

--कहे पेरुडीदास, श्री चिरंजीत, हास्य-कविताएं 

नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 

-शरतचन्द्र : व्यक्ति और साहित्यकार, श्री मव्मथनाथ गुप्त 

>-कीशिकजी की कहानियाँ, सं० श्री पीताम्वरनाथ 
कौशिक 

सुभद्रा, श्री रामचन्द्र तिवारी, श्रीमती सि 

—Yo मोतीलाल नेहरू, श्री शान्तीलाल छाजेड 

राजकमल प्रकाशन, प्रा लि०, दिल्ली 

--लोकायतन, श्री सुमित्रानन्दन पन्त, महाकाव्य 

-सिद्धि-पथ, डॉ० जगदीशचन्द्र शर्मा 

असामान्य मनोविज्ञान) Jo Yo, श्री हंसराज भाटिया 

तपस्विनी, ३रा भाग, श्री Fo मा० मुन्शी 

इतिहास, आलोचना तथा सिद्धान्त, पु० मु०, 
पी० खत्री 

-कटीली राह के फूल, श्री अमरकान्त, उपन्यास 

साहित्य' निकेतन, कानपुर 

--भक्तिरसामृत सिन्धु, डॉ० श्यामतारायण पाण्डेय 

--सुबोध संस्कृत व्याकरण, श्री. श्याम बिहारी शुक्ल 

“महान्‌ वेज्ञानिक sto मेघनाथ साह, श्री श्यामनारायण 
कपुर 


तिवारी 


डाँ० एस० 


‘ 


की कहानियाँ, कविता में 
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> पृथ्वीराज रासो (शोध-प्रबन्ध) Sto बी० fto शर्मा १५.०० 
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नाटक-साहित्य 
बदलती दिशाएँ सत्यप्रकाश मिलिन्द ३.०० 
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So far, there was no physical theory. which explained the different phenome 
of plasticity from a single point of view. The aim of the theory offered in th 
book, is to formulate basic laws and to explain, from a single point of view, 
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